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द््न 


ह पूर्वाध सभा के सदस्यों की सेवा 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने जिस 
सामप्री-संप्रह और सुव्यवस्थित 
प्पणी-लेखन तथा उपयुक्त चिश्रों 


नहें. हादिक धन्यवाद देती है। 
जय आंच %०एदास तथा हा० सोतीचंद के प्रति भी सभा आंतरिक कृतशता प्रकट 


करती है जिहोनि समय समय पर इस अ'क के लिये उपयोगी सूचनाएं और 
परामरशें देकर तथा संपादन-कार्य में यथासाध्य सहयेग प्रदान कर संपादक का 
हाथ बैंटाया है । भ्री लल्लीप्रसाद पांडेय की भी सभा आमारी है जिल्‍्होंने प्रफ- 
संशोषन फा भार स्वीकार किया है। फिर भी, छपाई इतनी शीघ्रता में 
हुई है कि श्रटियों का रह जाना अवश्यंभावी है। आशा है, पाठफ इसके 
लिये छम्रा करेंगे। 
सुदूर अतीत से लेकर आज तक की साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक गति-विधि का प्रतीक-अ क प्रस्तुत करने का सभा का यह भयास 
कहाँ तक सफल हुआ है, यह विद्वानों के निणय करने का विषय है। 
स्वीकृत येजना के अनुसार यह विशेष अक इस वध की चारों संख्याञओं 
के संयुक्त अंक के रूप में प्रकाशित होने को था; किंतु यथेष्ट कागज न मिल 
सकने के कारण इसे दो भागों में विभाजित करना पड़ा । कागज की सुविधा 
होते ही इसका उत्तराध प्रस्तुत किया जायगा । 
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$ 
$ 
| | 
अन्र प्ियकारिणं सम्भावयामों राजर्षिस्‌ | 
अपना हित करनेवाले गजर्षि कां ग्राज हम सम्मान करते हैं । 
२ 
दिष्य्या महेन्द्रोपफारपयाप्तेन विक्रममहिस्ना बधते भवान्‌ | 

हे राजपि, विक्रम को महिमा के लिये हम आपका अभिनंदन | 
करने हैं। रवग के महांन्‌ इंद्र का भो उपकार करने में आपका । 
विक्रम समयथे है; फिर प्थिवो-तल का ता कहना ही क्या है ९ + 
। 
वय॑ खदीयं जयोदाहरणं भ्त्वा त्वामिहस्थप्रुपागवा; |; 
आपकी जय का बखान करनेवाले स्तुतिगानों को सुनकर हम 
आपके समीप एकत्र हुए हैं । ॥ 
४ $ 
दिष्य्या महारानों विजयेन वधते | । 
हे महाराज, हर्ष है कि आपकी विजय की कहानो बढ़ रही है। । 
५ + 
सबंथा कल्पश॒तं महाराज; पृथिवीं पालयन्‌ भवतु । $ 
है महान्‌ राजन, सैकड़ों कल्पों तक यह प्रथिवीं आपको सुरत्ता । 
ओर सुशासन से सजी हुईं रहे । 4 


हे 
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भारत-वंदना 
8१ 
[ महाभारत सै | 
अधर्षवेद के प्रथिवोसक्त से आरंभ कर देश के स्तुतिल्गान के कई 
उदाहरण हमारे साहित्य में प्राप्त देते हैं। उनमें स्रे महाभारत के भीष्मपर्ब 
की भारत-बंदना भावों की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। भीष्मपर में जो भारत 
का भौगालिक सुबनकेष दिया है, यह प्रशह््ति इसकी सु दर काव्यमयी भूमिका 
है। इसके श्लेकों में प्राचीन बैदिक छंंदों को ध्यनि सुनाई पड़ती है। 
अजञ् ते कीतेयिष्यामि बर्ष भारत भारतम | 
प्रियमिस्त्रस्य देवस्य मनोज बल्वतत्य च ॥ ४ ॥ 
प्थोत्तु राजन्वैन्यत्य त्येक्वाकीमंहास्मनः | 
ययातैरस्प्रीषस्थ साम्धातुनेहुषत्ध. च॥६॥ 
तथैव मुचुकुन्दस्थ शिवेरौशीनरस्थ च। 
शुभमस्य तपैलस्थ दगस्य दपतैस्तथा || ७ ॥ 
कुशिकस्य व दूध यराधेश्वैव महात्मकः। 
छेमकल्य च दुर्धध दिशीपत्य तयैव थे ॥ ८॥| 


हि नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणं बलीयसामू।_ 
स्मेषामैय राजेन्द्र ग्िय॑ भारत मारतम॥ ९ ॥ 
े हि [ भौंधय पे झ« है ] 
संजय घृतराष्ट्र का संये।धन करके कहते हैं--- ह 
_ "है भारत, अध मैं तुमसे उस भारतवर्ष का बखान करूँगा जे! भारत 
देवराज इंद्र के प्यारा है, विवस्वाण्‌ के पुश्र मु ने जिस भारत के अपना प्रिय- 
पात्र बनाया थी; 
है राजबू, आदिराज जैन्य पंथु ने जिस भारत के अपना प्रेम अपिंत 
किया था. भौर महात्मा राजपिंतये हश्थाकु की जिस भारत के लिये हार्दिक 
प्रीति थी ; 
प्रतापी ययाति और भक्त अंबरीष, त्रिलेकविश्रत मांधाता और तेजस्वी 
नहुष जिस भारत के! अपने हृदय में स्थान देते थे; 
सम्राट मुचुकुंद ओर औशीनर शिवि, ऋषभ ऐल और नृपति नृग जिस 
भारत के चाहते थे ; 
हे दुघ, महाराज कुशिक और महात्मा गाधि, प्रतापी सामक और ब्रती 
: दिल्लीप जिस मारत के प्रति भक्ति रखते थे, उसे मैं तुमसे कहता हूँ। 
है महाराज, अलेक बलशालो ज्षत्रियों ने जिस भूमि के! प्यार किया है 
हथां और सथ भी जिस भारत के! चाहसे हैं-.. 
हे भरतवंश में ररपन्न, उस भारत के। में तुमसे कहता हैँ (” 
इस भारतपंदना में जिन चक्रवर्ती राजर्षियों के माम हैं वे सारत के 
इतिहास में दिमालय के ऊँचे शिखरों की भाँति सुशामित हैं। थे लेग बिना 
कारण भारतवष के प्यार करनेवाले म थे। इस भूमि की सम्यता का उपकार 
करने के लिये उन्होंने अपने जीवन का भरपूर दान दिया। उन पुण्यात्मा 
राजषियों के विक्रम से भारत-धरिश्री धन्य हुईं। उनके स्थापित आदश भारत 
के चिरंतन जयस्तंभ हैं। जिस प्रकार सुमदान्‌ हिमालय अपने द्रवित बरदानों 
की धाराओं से देश के सौंबता है, उसो प्रकार महाव्‌ आदसशों के वे हिमाद्वि 
हमारी संस्कृति के रस प्रदान करते हैं। इस महात्माओं ने आदशों के नृतन 
पथरों का निमोण किया । उनका कीतैन इतिहासझ्ों का धर्म है। 


भारत वंदना . 


२ 
[ 23 से] 
सम्वादि राज अपने किसी सुन के लिये भारतवर्थ के अनुरागो न थे । 
शिषि और दिलीप जिस कारण से भारतबष के प्रेम करते थे वे इस भूमि के सत्य 
और धर्म के आदर्श हैं जितके! जोचन में प्रत्यक्ष करना उनका दृढ़ अ्द और 
पराक्रम्त या। इन पुराय आदरशशों की जिस भूमि में प्रतिष्ठा हुई बह भूमि श्थग और 
मोक्ष देनों की प्राप्ति का साधन समझी गई। इसी भांत्र के ध्यान से भव ंद 
देकर विष्यु-पुराण के लेखक ने स्वर के पद से भी सारतब के पढ़ के! देंचा 
उठा दिया है-- 
गायन्ति देवा: किल गीतकालि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे | 
स्वर्गापवर्गास्पदहैतुभूते 
भबन्ति भूयः पुरुष; मुरत्वात्‌ु॥. [ बिधु० २७२४ ] 
“मुना है कि देवता भी स्वगे में यह गीत गाते हैं--'धल्य हैं थे ले!ग 
जे भारत-मूमि में उत्पन्न हुए हैं। वह भूमि स्वगे से भी विशिष्ट है, क्योंकि 
वहाँ स्वर्ग और मोश दोनों की साथना की जा सकती है। जे देवतत भेग 
चुकते हैं वे मेष के लिये पुनः भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, जहाँ के आदर्श अपवर्ग 
की प्राप्ति में कारणभूत हैं! ।”” हा 
[ यजुबेंद से ] 5 
ऊपर जिस आदरश-संस्कृति की कस्पना को गई है उसका चित्र बजुबंद 
के श्स अज़द्ान सूक्त में प्राप्त होता है--- 
आजहान | हाझ्षणो ब्रह्मवचंती जायताम | 
आराष्ट्रे राजन्यः घूर इषब्यीइतिव्याधी महारथो जायताम । 
दोज्ी धेनु;, वोदानडपान्‌ , आशु: सप्तिः, पुरन्धियोषा; 
जिष्यु रपेष्ठा', समेयो युवास्य यजमानस्य बीरो जायताम । 
निकामे निकामे न पर्जन्यों वर्धतु | 
फल्पत्यो न श्रोषधय: पच्यन्ताम। 
येगझ्ेमी नः कल्पताम | [( यजु० ११५२२ ] 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 

है अक्षम्‌! दो श्र हमारा, 

विश्वशिरोगण भारत प्यारा। 
हों बुध अ्रक्षबय सी आहशु, 
महारथी राजन्य पिचक्षृण, 
साध्यी बीरप्रय, महिलागण, 
विजयी थीर समेय युवकगण, 
हो सथ सभ्य समाज हमारा । 

धर इषब्य रथेष्ठ सुलभ हों, 

दोखी घेन बलिप्ट दृषभ हों. 

द्रतगति श्रश्व॒ वाबु-सन्निम हो, 

समय-समय पर घन-युत नभ हो, 

यरसावै मधु-मधु जलधारा | 
अनश्नीषधि वैभव श्रनंत हों, 
द्ुम-दइल विलसित दिगूदिगंत हों, 
नसनारी सब्र तेजवब॑त हों, 
दिव्य भाव दिशि-दिशि ज्वलंत हों, 
हो शुभ योग-ज्षेम हमारा। 

( ५० ट्विजेन्द्रनाथजी छत पगश्चान॒ुबाद ) 


चरेवेति-चरेबेति गान 
- [ लेखक--भी वासुदेवशरण ] 


ऐलरेय ब्राह्मण के इस सुंदर गीत में इंद्र ने हरिश्च॑द्र के पुत्र रोहित को 
सदा चलते रहने को शिक्षा दी दे । इंद्र को यह शिक्षा किसी मह्ाबेत्ता ब्राह्मण 
से प्राप्त हुईं थी। 
(४) 
चरैवेति, चरेबेति 
नानाभान्ताय भीरस्ति इति रोहित शुध्रम | 
पापों व्षद्रों जन इन्द्र इंश्चरत: सखा ॥ 
शरैयेति, चरैवेति | 
है गेहित, सुनते हैं कि श्रमस जो नहीं थक्ता, ऐसे पुरुष को भो नहीं 
मिलती । बैठे हुए आदमी को पाप घर दवाता है। इंद्र उसी का मित्र है, 
जो बराबर चलता रहता है। इसलिये चतते रहो, चलते रहो । 
(१२) 
पुष्पिण्यी चरतो जंघे भूषूतुरात्मा फलग्रहिः | 
शेरेडस्प से पराप्मानः भमेश प्रपथे हता:॥ 
रैयेति,. चरैबेति | 
जो पुरुष, चलता रहता है, उसकी जाँघों में फूल फूलते हैं, उसकी आत्मा 
भूषित होरूर फल प्राप्त करती है। चलनेवाले के पाप थककर सोए रहते हैं । 
इसलिये चलते रहो, चलते रहो । 
(३) 
अ्रास्ते भग आ्रासीनस्य ऊर््यस्तिष्ठति तिष्ठत।। , 
शेते निपच्यमानस्थ चराति चरतो भगः ॥ 
चरेधेति, चरेबेति। 


' हल नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े दोनेवाले का सौभाग्य खड़ा 
हो जाता है, पढ़े रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है भर उठकर चलनेवाले 
का सौभाग्य चल पढ़ता है। इसलिये चलते रहो, चलते रहो । 


(४) | 
कलि) शयानों मबति संजिशानस्तु द्वापर;। 
उत्तिइंस्थ्रेता मबति कृत॑ सम्पयते चरनू॥ 
ह चरैषेति, चौरैषेति। 
सोनेबाले का नाम फलि है, अँगड़ाई लेनेवाला द्वापर है, उठकर खड़ा 
होनेवाला भेता है, भौर घलनेबाला कृतयुगी देता है। इसलिये चलते रद, 
चलते रहो | 


(५) 
चर मधु विन्दति चरन्त्वाहुमुदम्बरम | 
सूय स्य पहय भेसारं यो न तन्द्यते चरण ॥ 
अरैबेति, शलरषेति। 
चलता हुआ मनुष्य दी मधु पाता है, चलता हुआ ही स्वादिष्ट फल 
बखता है। सूर्य का परिश्रम देखो, जो नित्य बलता हुआ कभी आालस्य नहीं 
ऋरता। इसलिये चलते रहो, चक्षते रहो। 
इस गीत का वास्तविक अभरिप्राय यह है कि जीवन में सदा चलते रहो, 
क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बैठा 
हुआ मलुष्य पापी होता है। बहते हुए पानी में जीवन रहता है, वही बायु 
ओर सूये के प्राए-भंढार में से प्रा को अपनाता है। पड़ात डालने का नाम 
जिंदगी नहीं है। जीवन के रास्ते में थफ़कर सो जाना, या आलसी बनकर 
बढ्लेरा ले लेना मृच्छा दै। जागने का नाम जीवन है। जएति ही गति है। 
निद्रा स॒त्यु है। अपने मार्ग में बराबर आगे पैर बढ़ाते रहो, सदा 'बल्ते रहो, 
चलते रहो! की ध्वनि कानों में गूंजती रदे । वह देखो अनंत आकाश को पार 
करता हुआ धअपरिमित लोकों का परिभ्रमण करता हुआ सूथय प्रात:काल आकर 
हममें से प्रस्पेक के ज़ोवन-द्वार पर यही अलख लगाता है--- 
भरे भ्रम को देखो, में कभी चलता हुआ थकता नहीं; ॥ 
इसलिये, चलते रहो, चकसे रहो ।' 


विक्रम-सूत्र 
[ लेखक--भी रामदत्त शुक्त भारद्राज, लखनऊ ] 


स्वयं वाजिन्‌ तन्‍्व॑ कल्पयस्व स्व॒य' यजस्व स्वयं झुपस्व | 

महिमा तेडन्यैन न संनशे । [ यजु० २३१५ | 

क्रम कया है? क्रम फी अपेला ले विक्रम क्या है १ क्रम ओर विक्रम 
में क्या अंतर है ९ 

क्रम गति है, विक्रम विशेष गति है। क्रम जीवन में अ्रस्तिल्तमात्र का 
परियायर है, विक्रम जोबत की सर्त में लेतन्य का य्रेश है। ऋम अस्ति-भाष है, 
बिकस जीवन में चरैवेति को सशक्त भावना के साथ संयुक्त देना है। 

क्रम प्थिवी के साथ रे गता है, विक्रम महान देकर शुलाक के भी 
सापता है। क्रम की स्थिति भूमि के समानांतर रहतो है, विक्रम का हैंड 
मेरुदंद उध्येर्थित दाता है | 

क्रम वामस है, विक्रम विध्णु की साँति विराद है। वामन से विराट में 
आता ही विक्रम की सश्यी परिभाषा है। क्रंस पैरों के सोचे की भूमि के 
कठिनाई से देखता है, विक्रम तीन पैरों से समश्त अक्षांड के नाप लेता है-- 

“पद विधुभुर्ति चकमे जेषा निदधे पदुम 

प्रजापति विष्णु ने रृष्टिनचला में सहाय विक्रम कियां। अपने तीन 
पदों से शावा पूषदी के रंंभीर प्रदेश के! विष्णु ने मापा। विष्णु के पदों से औे 
परिच्छिन्न हुंआ है, बह संतत विक्रम से श्रभाषित है। एक एज के लिये भो 
बिष्णु के पिक्रभशील कर्म में व्यवधान नहीं दाता। है 

सलुष्य बामन है, देवत्म .पिराद भाव है। भानवी मन विक्रम से धुक्त . 
देकर बिरद हेता है। सादे तीन हाथ को हुं परिधि से परिवेष्टित मंजुष्य का 
मत जब विक्रम से युक्त देश है, सारे विश्व के नाप लेता है। भतुष्य मस्‍थे 
है, प१हु विक्रत अगृत साव से युक्त देता है। 


ध् नागरोप्रषारिखी परश्रिका 


मनुध्य के प्रयत्न अल्पायु हेतते हैं, विक्रम का साका लोक में चिरायुष्‌ 
लाभ करता है | | 

जिस छे दर में विक्रम के भाव सत्पन्न हेते हैं, उसकी लहरे तीन लोक में. 
व्याप्त हे आती हैं, विक्रम के स्फुरण के दूर तक सब अलुभव में लाते हैं । 

'अहाँ विक्रम है वहीं जीवन का पूर्ण विकास है | प्रत्येक ममुष्य अपने केंद्र- 
बिंदु पर स्थित देकर विक्रम .करने में समर्थ है। तपःप्रभाव और देवप्रसाद 
क्किमशील आदेश जीवन की उपलब्धि के साधन हैं । 

विक्रम के अनेक रूप हैं। विराट भाव विश्वरूप से युक्त दाता है। स्वयं 
प्रजापति विष्णु ने विक्रमयक्ञ के द्वारा सृष्टि उत्पन्न को । क्त्रकाये, ज्येझता, जान- 
राब्य, और इंद्र, इन चार गुणों के। राजसूय यज्ञ में धारण करने के लिये 
राजा अपने राष्ट्र में विक्रम करता है। जातवेद आचाये अपने प्राणों से भी 
प्रिय अंतेवासी के शुद्ध अंतःकरण में अह्दान द्वारा उसमें दीघोयुब्य और अपने 
लिये अमखतत्व की उपलब्धि के निमिश्त-पिक्रम करता है। अद्यनिष््ठ ब्रह्मचारी 
तापश्रय-विनाश तथा पुरुषार्थ चतुष्टय के प्राप्त करने के लिये अक्ौदन रूपी महान्‌ 
शक्ति का अपने अंदर परिपक्व करने के लिये देबदुलंभ विक्रम करता है। 
इसी प्रकार माता और पिता, पति और पत्नी, ऋत्विक्‌ और यजमान, स्वामी 
और सेघक, आदि कल्याण-पथ पर निरापद अप्रसर द्वोने के लिये सूर्य 
ओर शंद्र की भाँति सब अपने अपने छ्षेत्न में पुनवोम, अद्दिसा ओर प्रज्ञान 
के आधार पर सदत विक्रम कर सकते हैं । 

विक्रम का परिणाम कभो अ्यहितकर नहीं है। सकता। वह ते सदा 
सत्य के अनुष्ठान के लिये दी द्वाता है। विक्रम तो केवल कल्याण को आह्वान 
करता है। एक जनपद के विधंय में अगश्वपति फेकय की प्रधिज्ञा उनका मदाख्‌ 
विक्रम है। मेरे जनपद में काई स्वेन, संकल्प से विरहित अथवा आधारहझुत्य 
नहीं है। चक्रवर्ती महाराज दिलीप ने नंदिती के रक्षांथ अपने शरोर के 
 अशन्नरूप से सिंह के समझ प्रस्तुत करके एक लेकेासर विक्रम का परिचय 
दिया। इसी प्रकार भरत और भीष्म ने अल्पता की समस्त मसरोदाओं फ़ता 
अतिक्रमण करके भूमा भांव का महान आदशे स्थापित किया । आत्मविकास 
की अपेक्षा से ही विश्व का समस्त वैभव प्रिय दे।ना संभव है, इस परम अध्यात्म 
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दच्व के सवक्षेष्ट धपदेध्डा सहर्षि याश्षवक्त्य को पत्नो मैत्रेयों ने भेग्यवरतु-प्रधान . 
और एकांततः विनश्वर सांसारिक वैभव का परित्याग करके अविनाशी अभ्यात्म-- 
विद्या प्राप्त करने के लिये जे! हृढ़ संकल्प किया उसके समान आदशे विक्रम 
इतिहास में सर्वथा दुलंभ है। सतीत्व के क्षेत्र में प्रात:श्मरणीया गांधारी का 
रदादरण धुव के समान अलौकिक विक्रम का परिचायक है। 

ओऑंकारपूर्वक जे! वचन दिया जाता है, वह सवा सत्य ही करने के लिये 
हैतता है। इस प्रकार की मनेधृत्ति विक्रम की जनयित्री है। पृथिवी रौल सागरों 
के सुख से धारण करतो है, किंतु वह असत्य का भार नहीं वहन कर सकती | 

“सत्पेनोत्तमिता सूमिः सूर्येणोत्तमिता थौः” 

वामन के विक्रम के लिये बलि के श्यड़िंग सत्य को अआ्रावश्यकृता है| 

जीवन का प्रत्येक क्रम घिक्रम में परिणत किया जा सकता है। जो विक्रम 
के रूप में परिणत है| जाता है, वही शाश्वत महत्व रखता है। विक्रम के तीन 
पद वाप्नन के असंख्य पदों से अधिक महिमाशाली हैं। जहायबारी, गृहस्थ 
और यति विक्रम के तीन चरण हैं, जिनसे यह जीवन नापा गया है। प्रथम 
पद में प्रदत्त अविकसित दैवी शक्तियों का पूर्ण विकास द्वोता है, द्वितीय पद में 
सुविकसित वैभव का सुप्रयोग किया जाता है, और तृतीय पद्‌ में पुनः वितरित 
शक्तियों के! परिपूर्ण करके अछ्षय अध्यात्मकेश की उपलब्धि करने के लिये 
विक्रम किया जाता है। प्रथम दे पदों का ध्येय आश्युदयिक कल्याण है और 
तृतीय पद का लक्ष्य नि:श्रेयस_सिद्धि है। इन दोनों प्रकार को सिद्धियों की 
सुप्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। विष्णुरूपी यज्ञ के यही त्रिपाद, तीन सबन, तीन 
अधस्थाएँ अथवा तीन विक्रम हैं।. _- 


क्ल्लिलः 


विक्रम संवत्सर का अभिनंदन 


[ लेखक--भी वासुदेवशरण अग्रवाल ] 


में संबत्सर हूं--राष्ट्र के विक्रम का साक्षी, अतीत का मेरुदंड और 
भविष्य का कल्पशक्। मुमसे राष्ट्र पोषित हुआ है. और में राष्ट्र से, विक्रमां- 
कित हुआ हैं। भारतीय महाप्रजाओं के भरध्य में में महाकाल का वरद्‌ 
प्रतीक हू । मेरा और राष्ट्र का गौरव एक है। मेरे विक्रमशोल यश की 
लिपि सब ओर अंकित है। गौरवशील शताब्दियाँ मेरो कोर्ति के जयस्तंभ हैं। 
मैं सोते हुओं में जागनेवाला हूँ । मेरे जागरणशोल रपशं से युग-युग की 
निद्रा और तंद्रा गत हो जातो हैं। महाकाल को जा शक्ति रष्ठि को आगे 
बढ़ाती है वही सुभूमें है। मेरे सशक्त बाहुओं में राष्ट्र म्रतिपालित हुआ दे । 

में चलनेवालों का सखा हूँ। मेरे संचरणशील रथचक्रों के साथ जो 
चल सका है वही जीवित है। मेरे अछ् की घुरी कभ्ी गरम नहीं होती, 
घोर अवाधित गति से मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रथिव्री भर बुलोक के गंभीर 
प्रदेश में मेरी विद्युत्‌ तरंगे' व्याप्त हैं। उनसे जिनके मानस संचालित हैं 
उनको निशा बीत जाती है। 

मैं प्रजापति हूँ। प्रजाओं के जीवन से में जीवित रहता हूँ । प्रजाएँ 
जब पृद्धिशील होती हैं तब में सइल्न नत्रों से हर्षित होता हूँ । मैं आयुष्मान्‌ 
हूँ। प्रज्ञाओं का आयुसूत्र मुझसे है। में प्रजाओं से आधयुष्मान्‌ और 
प्रजाएँ मुझसे भआयुष्मान्‌ होतो हैं। उनके जिस कमे में भायु का भाग है 
वही अमर है। प्रत्येक पोढ़ी में प्रजाएँ आयु का उपभोग करतो चलतो हैं; 
पर॑तु वे समष्टि रूप में असर हैं. क्‍योंकि उनके प्रांगण में सू्ये नित्य अस्त की 
वर्षा करता है। सूये अद्दोरात्र के द्वारा मेरे ही स्वरूप का रदूघाटन करता है। 
मैं और सूये एक &ं। मेरे एकएस रूप में संबत्‌ और दिधियों के अंक 
दिव्य अलंकारों के समान हैं। उनकी शोभा को धारण करके मैं गोरवान्वित 


होता हूँ। 
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मेरे अंदर प्रजनन की अनंत सामथ्ये है। प्रजास्मभाव मेरा सच्चा 
स्वरूप है। सब भूतधान्री लोकनमस्छृता प्रथिवों के अंक में मेरे ही बरदान से 
प्रतिवष अन त सृष्टि होती है। मिस समय राष्ट्र की प्रजाओं में नवीन निर्माण 
की चेतना स्फूरित द्वोती है वही मेरे यौवन का काल दहै। नृतन रचना को जो 
शोभा है वही मेरी भी है। रचना को शक्ति ही प्रजाओं में जीवन का प्रमाण 
है। जिस युग में सबसे महान्‌ रचना का काये हुआ है वही मेरे जीवन का 
स्वर्णयुग है। प्रत्येक वेश का इतिहास सुबर्ण-पु्गों से ही भोमाम्‌ बनता है। 
सुबरश-युग इतिहास की परम ऋद्धि हैं। जहाँ ऋद्धभाव हैं. वहाँ इंद्र का 
पद होता है। मैं इठ्र का सखा हूँ। राष्ट्र के ऐश्वय में में इ'द्रन्पद को 
देखता हें । जिस युग में राष्ट्र का यश समुद्रों को लॉधकर द्ीपांतरों में फैल 
गया था और पव॑तों को पार करके देशांतरों में पहुँचा था, छसी युग में में 
अपने जीवन में घन्य हुआ । 
मेरे ऋृतार्थ द्वोने पर दही देश ऋतकृत्य होता है। मेरे लिये इृवि अर्पित 
किए बिना कोई जाति ऊजित नहीं होती । में ज्ञान और कम की दृवि चाहता 
हूं। सशक्त चिंदन ओर सक्रिय जीवन के यज्ञ का मैं यजमान हूँ। मेरे 
विक्रमपरक नामकरण के जो पुरोहित थे उन्होंने मेरे स्वरूप के यथाथे भाव 
को समझा था। गणित के अंकों में समाए हुए मेरे रूप फो देखकर जो भेरी 
अवहेलना करत हैं वे मूढ़ हैं। में महान विक्रमांक हूँ । सृष्टि के निर्माण में 
विष्णु ने विचंक्रमण किया; राष्ट्र के निर्माण में सेरा विक्रम है। राजर्षियों को 
परंपरा ने अपन विक्रम के वरदान से मुझे उपकृत किया है। विक्रम ही मेरा 
हपनिषद्‌ है। मेरा आदि ओर अत अव्यक्त है। विक्रम का ओजायमान 
प्रबाद ही मेरे व्यक्त मध्य का सूचक है। इसमें प्रजाओों के जीवन छा रस 
ओव-भोत रहता है । 
में पुराण पुरुष की तरह वृद्ध होता हुआ भी विक्रम के कारण लिरंतन 
यौवन का स्वामी हूं। जिसका जीवन सदा उत्थानशील है वही सेरा निकट 
संधंधी है, अन्यथा में एक-रसकाल के समान निलेप हूँ। सदोत्यायी 
राष्ट्र पर ऋपा करके हो में तिथियों के दोप्त अंक अपने उत्संग में बारण करवा हूँ | 
प्रजाओं के कमंठ द्रोवन के जो पादन्यास विक्रस के साथ रखे गए, उन्हों को 


विक्रम स'बत्सर का अभिनंदन १३ 


छाप मेरे कालचक पर अभिट पड़ी है। उन चरख-न्यासों के लिग्रे यदि म्रभानं 
के न में श्रद्धा का भाव है तो उनका भावी जीवन भी अमर है। में भूत के 
बंधन से भविष्य को बॉपने के लिये अस्तिव में नहीं हूँ, बरन्‌ अतीत के 
प्रकाश से भविष्य को आलोकित करने के लिये में जीवित हूँ । 


जहाँ जीबन का रस है वहाँ मेरा निवास है। रस-होन कर्स मुम्े 
असत्य प्रतीत होता है। सत्य के आश्रय से ही जीवन में रस का खोत प्रबा- 
हित होता है। निष्प्राण ज्ञान को में राष्ट्र का अभिशाप समझता हूँ । प्राण- 
बंत ज्ञान व्यक्ति और समाज के जीवन को अमृत-रस से वृद्धि के लिये सींचता 
है। जहाँ रस है वहाँ विषाद नहीं रह सकतां। जिस राष्ट्र के रख-तंतुओं 
को विपद्दी अभिभूत नहीं कर पाते वह आनंद के द्वारा अमृत पद में संयुक्त 
रहता है। जोघनरल की रक्ता, उसका संचय, संवर्धन ओर प्रकाशन ह्वी व्यक्ति 
ओर राष्ट्र में अमृतत्व का हँतु है। मेरे रोम-रोम में अरुय्य रस का अधिष्ठान है । 
उस रस का लावण्य प्रति-प्रभात में उषा को सुनद्वली किरणों मेरे शरीर में संबित 
करती हैं। जो विक्रम के द्वारा भरे दिव्य भाव की आराधना करता है उसको 
पिता की भाँति में नवीन जीवन के लिये भाशीवाद देता हूँ । मेरे पुत्र व्यधि 
रूप में मत्य होते हुए भी समष्टि रूप में अमर हैं। 


हस्कषे मेरी बीणा के तारों का गांन है। जागरण की बेला में जब 
बिधारों का प्रचंड फगुनहटा चलता है, तब बसंत का मूलमंत्र प्रजाओं को हरि- 
यालो से लाद देता है, भर सोते हुए भाव उठकर खड़े हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय 
मानस का कल्पवृक्ष इस प्रकार नूतन चेतना से पह्जित होने लगता है तथ में स्वयं 
अपने विक्रम के अभिनंदन के साज सजाता हूँ । जब प्रजाओं के नेत्र तंद्रा के 
हटने से खुल जाते हैं तब भूत और भविष्य के अंतर को चोरकर दूर तक दृष्टिपात 
करने को उनमें क्षमता उत्पन्न होती है। राष्ट्र के कोष में जो ज्ञान की चिंता- 
मणि है दसके एक सहख्त अंशुओं को प्रजा सहख्त नेश्रों से देखने लगती है । 
जीवन के अप्रकाशित क्षेत्र नए आलोक से जगमगाने लगते हैं। धन्नति और 
प्रगति के नए पथ दृष्टि में आ जाते हैं। पथ की घुँघली रेखाओं को मेरा 
विक्रमांकित असर प्रदीप समय पर प्रकाशित करके जनता को आगे बदने के 
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लिये उत्छाहित करता है। में भूतकाल के संजित कल्याख को इस हेतु लिए 
खड़ा हूँ कि भविष्य को उसका बरदान दे सकू । 

जिस युग में गंगा और यमुना ने अनंत विक्रम से हिमाद के शिज्ा- 
खंडों के चूर्णित करके भूमि का निमोण किया था, उस देवयुग का में साक्षी हूँ । 
जिस पुरा काल में आये महाप्रजाओों ने भूमि को वंदना करके इसके साथ 
अपना अमर सब'ध जाड़ा था, उस युग का भो मैं द्रष्टा हूँ। वशिष्ठ के मंत्रोबार 
ओर बामदेव के सामगान को, एवं सिंघु और कुभा के स'गम पर आये प्रजाओं 
के घोष के मेंने सुना है। श्तशः राजसूयों में वीणा-गाथियों के नाराशंसी गान 
से मेरा अंतरात्मा तृप्त हुआ है। राष्ट्रीय विक्रम की जे शत साइस्री संहिता 
है उसके इस नए युग में में फिर से सुनना चाहता हूँ। उस इतिहास के 
कहनेवाले कृष्ण केपायन व्यासों की भुझे आवश्यकता है। परीक्षित के समान 
मेरी प्रजाएँ पूर्वजों के उस महान्‌ चरित का सुनने के लिये दत्सुऋ हैं। 
'त हि तृष्याम्ति श्ण्वान: पूवे पा चरित॑ महत्‌!--मैं पू्वेज पूर्वजनों के महान्‌ चरित 
के झुनते हुए र॒प्त नहीं हाता। योगी याक्षवदस्थ, आचाये पाणिनि, 
आये चाशक््य, प्रियदर्शो अशेाक, राजर्षि विक्रम, महाकवि कालिदास और 
भगवान्‌ शंकराचाये के यशामय सप्तक में जे राग फी शे।भा है. उससे 
मनुष्य कया देवता भी तृप्त दवा सकते हैं। मेरा भ्राशीबंचन है कि भारत के 
कातिंगान का सत्र चिरज्ोवी ह। प्रत्वकाल से भारती प्रजाओं के विक्रम 
का पारायण जिस अभिन'दुनात्खव का मुख्य स्वर है, वही सेरा प्रिय ध्यान है। 
राष्ट्र का विक्रमांकित इतिद्वास ही मेरा जीवन-चरित है। मेरे जीवन का केंद्र 
ज्ञान के दिमालय में है। सुबण के मेरु मेंने बहुत देखे, पर में उनसे आकर्षित 
नहीं हुआ। मेरे ललाद को लिपि के कोन पुरातरबबेस। पढ़कर 
प्रकाशित करेगा ९ 

में कालरूपी मद्दान्‌ अश्व का पुत्र हूँ जे नित्यप्तति फूलता और 
बढ॒ता है। विराद भाव को सज्ञा हो अश्व है। विस्तार भौर वृद्धि यही अश्व का 
अश्वत्त है। जब राष्ट्र विक्रमघमे से संथुक्त देता है तब बह सुझपर सवारी 
करता है, अन्यथा में राष्ट्र का वहन करता हूँ। मेरा अद्वारात्ररूपी नाड़ी- 
जाल राष्ट्र के विव्धन के साथ शक्ति से संचालित देने लगता है। मेरी प्रमति को 
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इयता नहीं है। वश्यपि में महाजंव के समान सदा अपनी मयोदाओं का 
रक्षक हूँ, तथापि विक्रम के ओज से मेरी उत्ताल तरंगे' प्ृथिवी और आकाश के 
अंतराल के भरने के लिये उठती हैं। 

मेरी आयु का एक-एक क्षण अमेाघ है। ऋतुओं के साथ में अह्मचारी 
हैं। भेरो उत्पादन शक्ति से राष्ट्रीय इतिहास की जे। ऋतु कल्याशी बनतीं 
है उसी का तेज और सोंदय सफल है। राष्ट्रीय विक्रम की सहस्न धाराओं 
ने मेरा अभिषेक किया है। एक-एक पुरुषायुष से जीवित रहनेवाली 
प्रजाओं के मध्य में मैं हो अमर हूैँ। मेरा परिचय अनेक महांन्‌ आदशों 
के रूप में हुआ है। 

हिमालय के प्रांशु देवदारुओं की तरह जे। महापुरुष अपने 'चरित्र-येग 
से ऊपर छठे हैं उनकी स्मृति मेरे जीवन का रस है। चरित्र के महान करने 
का संकल्प जब व्यक्ति में और राष्ट्र में उठता है, तब मेरा प्राण सेते से जागतां 
है। मेरी भूमि पर शाश्रत प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये प्राणों के शक्ति और 
रस से स्पंदित करना आवश्यक है। मेरा प्राण वे सुंदर स्वस्थ प्रजाएं हैं जे। 
सौ वर्ष तक अदीन भाव से जीवित रहती हैं। मेरे प्रजापति रूप का शतायु 
ओर प्राशवंत प्रजाएँ बहुत प्रिय दैं। उनको विक्रमपरक परिचर्या खे बहु- 
पुत्र-पौश्नोण गृहपति की तरद मैं ठृप्त देता हूँ। जिस अंश में क्रियाशोल प्रजाएँ 
नव निर्माण का काये करतो हैं उसी के मैं उनकी आयु का अमृत और सत्‌ 
भाग मानता हैं, रोष इतिहास का असत्‌ भाग है । 

प्रथिवी के साथ सौहाद' भाव का संबंध मेरी जीवनघारा का पोषक 
प्राण है। यह भूमि सेरी माता है, और में इसका पुत्र हूँ [ माता भूमिः 
पुत्रों अहम प्रथिव्या: ], यह भाव जहाँ है वहाँ जीवन का अमृततुल्य दुग्ध 
सदा विद्यमान रहता है। ४थिवी पर प्रतिष्ठित हुए बिना कोई मेरे आख्तत्व 
का प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाता। जब प्रजाओं का बहुमुली चिंतन भूमि के 
साथ बद्धमूल द्वोता है तब वह बसंत की तरह नए पहवों से लहलद्ाता है। 
जिसकी विचारधारा भूमि में प्रतिष्ठित नहीं है बह शुर्क पर को तरह मुरम्ाकर 
पिर जाता है। अपने पैरों के नीचे की प्थिवी के नदी-पबंत, वृज्ष-बनरपति, 
पश्ु-पत्षी आदि के सल्यक दर्शन से राष्ट्र के नेत्रों में देखने को नई व्येतति रत्पन्न 
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होती है। प्रथिवी के भौतिक रूप में प्रजाएँ जितना अधिक रस लेती हैं उनका 
जीवन उतना ही ग्स-पाषित देता है। 

प्रजाशों के जीवन की दीक्षा भी मेरा प्राशभाग है। मेरो दृष्टि में 
जीवन का कौशल यही है कि उसमें क्वान और कसे की निर तर सिद्धि 
होती रहे। 

जहाँ इस प्रकार त्रिविध प्राणों की आराधना से प्रजञाए* राष्ट्र में जागती 
हैं वहाँ मेरी अनुभूति उनके मन में जागतो रहती है। अन्यथा उन्हें ध्यान 
भी नहीं होता कि मेरा अस्तित्व उनके साथ है या नहीं। विष्णु के तीन 
चरणों की तरह मेरे मो तोन विक्रम हैं। धन तीन विक्रमों को पूरा करके ही 
भोवन सफल होता है। भूमि, भूमि पर बसनेवाली प्रजाएँ और प्रजाश्रों में 
रहनेवाला ज्ञान - इन तीनों फो कल्याणु-पर परा ही मानों मेरी तीन ऋतुश्रों का 
मंगल-विधान है। मेरा समस्त जीवन ऋतुमय है। वस'त, भ्रीष्म और शरदू 
इनका पयोय-क्रम इतिहास के चक्र को सतत घुमाता है। प्रत्येक संस्कृति को 
प्रभाव, मध्याह् ओर संध्याकाल के चक्र का अनुभव करना पढ़ता है। शरदू 
के अनंतर वस त का निश्चित आगमन मेरा सबसे बड़ा देवतुल्य प्रसाद है। 

मेरे विक्रमांकित स्वरूप के स्मरण और अभिनंदन का यहो दपयुक्त 
अवसर है। मेरे अभिनंदन से प्रजा स्वस्तिमती हो, यह मेरा आशोषाद है। 


विष्णु का विक्रमण 


[ लेख्यक--भी व/सुदेवशरण | 


हृद॑ विषूएुवि चक्रमे प्रेधा निदधे पदम्‌। समृदमस्य पासुरे ॥ 

दिष्णु का त्रिविक्रम संसार का सबसे बड़ा साका है। विष्णु बामन थे, 
विक्रम करने से बिराट हुए । जो विक्रम करता है वह भो विष्णु की तरह वामन 
से विशट ही आता है, बह महाव्‌ बनता है और लेक में फैलता है। सृष्टि का 
महांन्‌ देव विष्णु है, जिससे इस जगत्‌ की स्थिति है। उस विष्णु के पराक्रम 
से यह अद्भुत संसार रचां गया है! विष्णु ने पार्थिव ले।कों के फैज्ञाकर 
उनमें अनंत सोंदर्य, वैचित्र्य और रहस्य भर दिया है। यह विश्व आकर्षण 
ओऔर रस का अधिष्ठान है। सर्ग, स्थिति और नाश, ये विश्वव्यापी विष्णु 
के तीन दुर्धष क्रमण या चरण हैं, जिन्होंने सारे ससार और मानवों जीवन 
के नाप रखा है। विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जे। इन चरणों के नीचे न 
है।। काल के एकरस क्रम में विष्णु के द्वारा ही विक्रम का भाव भरा 
गया | किछणु का त्रेघांविचंकमण शांत काल का विक्षाभ है। 

विष्णु का महान्‌ पराक्रम एक ज्ञुण के लिये भी मंद नहीं दता। विष्णु 
सत्य ही गुडाकेश है, जे नींद के जीतकर विनिद्र बीये से इस अगत्‌ का 
स'चालन करता है। विष्णु के धलों के स्लोत विश्व के रोम रोस से प्रकट 
हे रहे हैं। सूथे और च'द्र, प्रथिवी और चुलाक, मेघ और समुद्र, इनकी 
स्थिति और विघटन विष्णु के नियमों पर दो निर्भर है । 

वैदिक अथे-पद्धति के अनुसार संवत्सर या सूये का नाम विष्णु है। 
सूय में जे। विक्रम है उसे प्रतिदिन हम देखते हैं। प्रातःकाल, मध्याह और 
सायंकाल, ये उसके तीन चरण हैं। अनंत चराचर के प्राश-पृष्टि से अग्ृत 
और जोवन प्रदान करना यह सूयेरूपी विष्णु का विक्रम है। सूये का विक्रम 
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नहे ते सृष्टि का अंत हे ज्ञाय। संबत्सर भी विष्णु का एक रूप है। तीन 
ऋतुओं फे तीन चरणों से संबत्सर अपने कल्यायों की सृष्टि और वृष्टि करता 
है। बसंत, प्रीष्म और शरदू इनमें से किसी भी ऋतु का थदि विपयेय हे।, 
ते। प्रजाओं के हिल के लिये प्रवर्तित चक्र का खंडन हे।ने लगता दै। प्रत्येक 
ब्य में संबत्सर कितनो अधिक प्राणि-स'पत्ति और सस्य-संपत्ति के जन्म देता 
है? अनेक वीयेवती ओषधियाँ, समहान्‌ वृत्त और वनश्पति संवत्सर के विक्रम 
का फल पाकर उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। संवत्सर स्वरूप से वामन है। 
उसके तोन चरण बारह मद्दीनों फी परिमित अवधि में समाप्त हे! जाते हैं, पर॑तु 
इन्हों बातुर्मात्य के बौने चरणों से संवत्सर रूपी विष्णु ने महाकाल फे अनंत 
विस्तार के नाप रखां है। जो वामन था, वह वस्तुत: अपने भीतर विष्णु का 
रूप लिए हुए था--वामनो ह विष्णुगस', शतपथ १२५५ | 


बासन और विष्णु के संबंध का नित्यरूपक ख॑ंवत्सर और अनंत काल 
के पारस्परिक संबंध से भत्री भाँति प्रकट होता है। अनंत काल सहस्रशोर्षा 
पुरुष है। संबरसर विष्णु है। विष्णु के समान संब॒स्सर भी अपरिमित बल 
से युक्त है, हसकी प्रेरणा से मानवीय इतिहास अप्रसर होता रहता है। जिस 
प्रकार विष्णु के यश का गान हमारा कर्तव्य है, उसो प्रकार संबत्सर का अभि- 
नंदन ओर सम्मान भी आवश्यक कतंव्य है। 

ब्राह्मण प्रंथों के अलुसार यज्ञ ओर यजमान भी विष्णु के रूप हैं। (शत- 
पथ ६॥७२/१०-११ )। प्रातः सवन, भाध्यंदिन सवन और साथ सबन, इन 
तीन भागों सें यज्ञ के कर्कांड को पूर्ति होती है, जे! विष्णु के तीन, बरणों के 
समान हैं। हमारा वैध-यज्ञ बिराट्‌ सृष्टि के विधान और मानवोय जोवन 
की दी अनुकृति है। शतपथ श्रद्षण में कहा गया है कि यज्ममान विष्णु 
धनकर अपने जोवन के लेकों के अपनी यात्रा से नापता है। यह उसका 
बड़ा भारी वैष्णव विक्रम है। मनुष्य के विक्रम से जोवन में किसने अधिक 
निर्माण और उत्पादन का काये होता है ९ 


मजुष्यों के समुदाय अधोत्‌ राष्ट्र में भी विष्णु का स्वरूप चरितार्थ देखा 
जाता है। राष्ट्र का विक्म विष्णु के विक्रम से कम महिमाशाली नहीं कहा 
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जा सकता । व्यक्ति और समाज की स्थिति के लिये राष्ट्रढूरी विभ्णु का 
पराक्रम आवश्यक है। भारतीय राजनीतिशाख्र के अनुसार राजा या राष्ट्र 
पति विष्णु का स्वरूप है ( नाविष्णु: प्रथिवीपति:)। जिस प्रकार विष्णु के 
थशोबीये का गान किया जाता है उसो प्रकार राष्ट्र में विक्रम फरनेबाले राज्षियों 
की कीर्ति का बखान भी राष्ट्रीय अभ्युदय के लिये आवश्यक है। विक्रम का 
गान भ्ज्ञाओं का धमम है। विक्रम की नाराशंसी से ही जाति के जीवन में 
ऊजित रस भरता है। 
ऋग्वेद के विक्रमण सूक्त | 

ऋग्वेद में विष्णु के विक्रम का वर्णन करनेवाले कई घूक्त हैं। इनमें 
विक्रमण की महिमा, उसका प्रकार और परिणाम रृष्टि के बिराद धरावल से 
कहा गया है। विक्रम थाहे जिस क्षेन्न में हो, एक जैसे नियमों के अनुसार प्रकट 
होता है। विक्रम के भाव को सममने के लिये इन सूक्तों का भावार्थ यहाँ 


दिया जाता है । 
(१ ) अआग्बेद १११९।१६-२१ 


१--'क्योंकि विष्णु ने प्रथिवी के सात लोकों में विक्रम किया है, 
इसलिये देव हमारे र्षक हैं !? 

सप्तांग राज्य प्रथिवी के सात लोकों के समान है। उस सप्तांग 
राज्य में राजा जब तक पिक्रम नहीं करता तब तक अन्य जन भी रक्षा 
करने में श्रसमर्थ रहते हैं । 

२-- विष्णु ने विक्रम के द्वारा तीन पैर रखे और सब कुछ उन पैरों 
की धूलि के नीचे समा गया ।! जीवन के जिस ज्षेत्र में व्यक्ति या समाज 
का वामन स्वरूप अपने छुद्र भाव को त्यागफर बिरादू भाव को प्रदस्य कर 
लेता है, वहीं बह विष्णुपन का परिचय देता है। जहाँ विष्णु-भाव है, वह्दी 
श्रेघा बिचंक्रमण का नियम पाया जाता है। 

३--'जिस बिष्णु ने तीन पैरों के द्वारा विक्रम किया, वह भोपा है, 
अर्थात्‌ रक्षा करने में त्वयं समर्थ है ओर स्वयं अपने वोय॑ से गुप्त ( रक्षित ) है। 
'बह घृतिशील है, फाई बाहरी शक्ति उसे दबा नहीं सकती | अपने इन दो 
शुणों के कारण दी वह जीवन के सब धर्मों को घारण करता है ( भतो धर्माणि 
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धारयन्‌ )। विष्णु से घारण किया हुआ घम प्रजाओं फे जीवन को धारण 
करता है। (नमो धमोय महते धर्मों घास्यति प्रजा:--उद्योग १३७४९) | विष्णु का 
पराक्रम उस धर्म को नाव है। यदि विष्णु का विक्रम न हो तो धम अध्त- 
व्यस्त हो जाते हैं । 

-बिष्णु के कर्मों फो देखो, जो कम उसके महान्‌ ज्र्तों की काँकी 
देते हैं। बह विष्णु इंद्र का साथी मित्र है।' प्रजाओं के जिल कर्मों को हम 
प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका मूल-स्लोत रचुच जीवन्त्रतों में है। समाज में कठोर 
ब्रतों की स्थापना कम की शक्ति का अनिवार्य अंग है। व्यक्ति के जीवन में 
जिस समय ब्रत प्रवेश करते हैं, एसी क्षण से उसके कम भी उज्ज्वल और उन्नत 
होने लगते हैं। 'कम और ब्रतः इद्र और विष्णु की तरह आपस में जुड़े रहते हैँ 
और एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। मह्दान्‌ ब्रतों से ही मद्दान्‌ कर्मों 
का जन्म होता है | 


५--'जो विवेकशील हैं. वे विष्णु के €रुचतम पद को आकाश में इस 
तरह स्पष्ट देखते हैं जिस तरह षो$ खुला हुआ नेत्र हो)! प्रजाओं का उत्थान 
और नतृत्व करनवाल ज्ञानी व्यक्तियों को शष्टि में जीवन और समाज के रहस्य 
स्पष्ट दिखाई पढ़त हैं। उनकी चश्लुष्मता कहीं रुकती नहीं। उनकी खुली 
हुई आँख से ही झोर सबको देखने की सामथ्ये प्राप्त होती है । 

६--जे जागरूक हैं वे विष्णु की परमोच्च र्थिति को अपने स्तुतिगान 
से प्रकाशित करते रहते हैं ।!” विष्णु का सच्चा स्वरूप कभी तिरोहित न हो, 


इसके लिये यद आवश्यक है कि प्रबुद्ध व्यक्ति उस रूप को अपनी वाकशक्ति 
और साधना से समुज्ज्बल करते रहें । 


( २ ) ऋग्वेद ११४४ 


१--बिष्णु के वीयेशाली पराक्रम का हम बखान करेंगे, जिस बिष्णु ने 
पार्थिव लाकों के अपने चरणों स नापा है, जिसने सबसे दँचे सबके सम्मान्य 
स्थान के टेक रखा है, जिसने लंबे ढग भरते हुए तीन प्रकार से विक्रम 
किया है / 'विष्णोनु क॑ वोयाणि प्रवोचं', इसको ध्वनि जिस समय प्रजाओं में 
उठती है, रस समय उनके कंठ में अपूब बल आ जाता है। बस्तुतः राष्ट्र रूपो 


्ष 
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विष्णु के पराकमों का गान प्रजाओं का घसे है। जिसने लीवन में किसो 
प्रकार का भों विक्रम किया है, उसके विक्रम के अवदान को कहना एक 
पविन्न धर्म है। विष्णु ने पार्थिव लोकों फो अपने विक्रम के सूत्र से नापा। 
ज्ञान और कम के जो प्रदेश पहले अनधिकृत थे, वे विक्रम के द्वारा मनुष्यों 
के अधिकार-जषेत्र में भा जाते हैं, यही विष्णु का भू-मापन फर्म है। पत्येक् 
समाज में एक “उत्तर सघस्थ' या सर्वोध् एकता का स्थान रहता हैं, जिस 
घरातल पर सारे व्यक्तितत और सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्वार्थ और 
धर्म मिलकर एक हो जाते हैं। यह सघस्थ केवल विक्रम के द्वारा ही प्राप्त 
होता है। विक्रम की भावना बलवती होकर अपने साथ ऐक्य गुणा का 
आवाहन करती है। 

२--बीये के कारण विष्णु की स्तुति को जाती है। वह भयंकर गिरिस्थ 
सिह की तरह है। उसके लंबे तीन पैरों में सारे लीक बसते हैं” विष्णु का 
महान्‌ पराक्रम जन-समुदाय को उसके स्तुति-गान के लिये बाधित करता है। 
विष्णु के विक्रम की स्तुति के।|ई निस्सत्व कल्पना नहीं है। बह शक्ति का डचित 
सम्मान और अभिनंदन है जिसका करना प्रज्ञाओं का स्वाभाविक धर्म है। 
जिस प्रकार पयेत की दुगम घाटियों में कपटनेवाले भयंकर सिह के पराक्रम को 
प्रशंसा करने के लिये हम मजबूर द्वोते हैं, उसी प्रकार विष्णु के यश का कोर्तन 
हमें करना पढ़ता है। विष्णु अपना चरण उठाकर जहाँ तक विस्तृत लोक को 
नाप देता है, वहीं तक और सब की इयता या मर्यादा रहती है। 

३--यह स्तुति-गान ( मनन्‍्म्र ) विष्णु का बल से पुष्ट करें। बह चिष्णु 
पुरुषों में वृषभ के समान शीक्रगामी भौर पवत के शिक्षर जैसी ऊंचाई पर 
स्थित है। उसने इस लंबे चौड़े निवास-स्थान ( सघस्थ ) को तीन पैरों 
से नाप डाला । 

को यशर्कर-नाद ( मस्म ) प्रजाओों के कंठ से उठता है, वह शूष! या 
बल बनकर विष्णु को प्राप्त दाता है। पिक्रम का गान नया शक्ति-सचॉर . 
करने फो प्रक्रिया है। जनता के ऐतिहासिक पराक्रम का वर्णन धथा उसके 
साहित्य, कला और स'स्कृति का बस्घान उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने 
के लिये आवश्यक है। मात्भूमि ह वह सघस्थ है जहाँ सच एक साथ रहते हैं। 
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यह निवास-स्थान दीर्घ और बिस्ठुत है। विष्णु के चरणों में जितनी 
शक्ति होती है, उतना ही वह दीघ भू-मापन करता है। प्रशाएं प्रत्येक क्षेत्र में 
अवाधित गति चाहती हैं। जिस क्षेत्र में उन्हें बाधाएं मिलती हैं, वहीं विष्णु 
की गति कुंठित हो जाती है । 


४--विष्णु के विक्रम के जो तीन पैर हैं वे शहद से भरे हुए हैं। उस 
मधु का रस अदाय्य है। विष्णु अकेला ही सब मुबनों को धारण करता है। 
तोन प्रथिवियों और तीन आकाशों फो वही रोके हुए है! हम देखते हैं कि 
युग-युगांतर से प्रजाओं के द्वात रस का आछ्तादन होने पर भी वह रख उनके 
लिये दीण नहीं होता । अपनी संत्कृति के साथ जिस बस्तु का संबंध जुड़ जाता 
है उसी के अनुभव करने, सुनने और सोचने में प्रजांओों को रस मिलता है। 
शमायण और महाभारत, कालिदास और तुलसी--इनको कविता में रस की 
जे अक्षय्य निधि है वह कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। अपना श्ञान, 
अपनी फला, अपने साहित्य का अक्षीयमाण रस बराबर मुक्त होने पर भी कर्मी 
नहीं छोजता । प्रत्येक् युग को जनता नृतन दृष्टिकोण से उस रस की पहचान 
करतो है। सतत, रण और तम भेद से जीवन तीन प्रकार का है। अबम, 
मध्य ओर उत्तम भेद से राष्ट्र भी तीन प्रकार का होता है. [ प्रथिवीसूक्त, मंत्र ८ ] 
इन्हों से संबंधित तीन प्रथिवियाँ और तीन आकाश हैं जिन्हें विष्णु धारण 
करता है। 


५- विष्णु के दस प्रिय स्थान से हम जुड़े' जहाँ देवत्व के प्रेमी नर 
झानंदित होते हैं। बिष्णु के उस परमोश स्थान में शहद का कुँआ है। वह 
उरक्रम का बंधु दै।! विष्णु के तीसरे चरण में “मध्य उत्स! या शहद का 
स्लोत फद्दा गया है। जोवन के प्रत्येक च्षेत्र में एक सब से ऊँचा पद था हिथिति 
है जहाँ सब प्रकार के आनंद का स्तोत है। विश्वुत विक्रम के द्वारा हम इस 
शहद के कुर के पास पहुँचते हैं । 


६- मसझता से हम उन स्थानों में चलकर रहें जहाँ विक्रम के समय 
झतेक प्रकार को शीघ्रगांमिनी रश्मियाँ (तीम्र प्रेर्णाएं ) प्रजाओं में व्याप्त 
रहती हैं। दोभे गतिवाले विष्णु का परमपद बहुत हीं मनोहर है । 


विष्यु का विकमश २३ 
(३ ) खऋग्वेद १(१४४-१५४६ ( भावार्थ ) 


विक्रम का यह गान महान्‌ विष्णु के पॉस्य को बढ़ाता है। पुंश्ल्य के 
संवधन से भाद में आनेवाले पुत्र पूर्व में हेनेवाले पिताओों से बढ़ आते हैं 
( दघातति पुश्रोडचरं पर पितुनोम )। 

जीवन के लिये और लोक में अनंत विस्तार के लिये (उरुगायाय जीवसे) # 
हस मिलकर €स विष्णु के पॉस्य का बखान करते हैं (पोंस्यं गृशी मसि) । 

विश्णु के विक्रमणों के जब समुष्य पहचानता है ते उसमें भी हलचल 
का भाव उत्पन्न देता है | विष्णु के तीसरे चरण को कोई नहीं देख पाता | 
आकाश में उड़नेवाले पक्तियों की भी बहाँ गति नहीं है । 

'विष्णु का विक्रम गोल चक्र की तरह नित्य घूमता है। जैसे जैसे 
विध्यु नापता है उसका बृहत्‌ शरीर आकार में बढ़ता है। बह विष्णु यौवन 
से भरे हुए कुमार के समान है।” जनता के पुण्य श्लोक का गान करनेवाल्ले 
ऋक्‍्वा गायकों की ऋचाओं को सुनकर विष्णु का यौवन पुनः उसके पास 
लौट आता है। प्रथित्री पर बसनेबाला वृद्धनन अपने बृदश्छुरोर और 
भूमापन फरनेवाले रूप को भाप्त फरके यशगान के द्वारा फिर से युवा कुमार 
बन जाता है। प्रत्येक संरक्ृति का चक्र गोल पहिए की तरह बारी बांरी से 
ऊूपर-नीचे घूमता रहा है। चक्रवत्‌ परिभ्रमण ही संसार का नियम है । 

विष्णु के निमित्त सबको अपना अपना अघ्ये चढ़ाना है। जे। विद्वान 
हैं वे ज्ञान की दवि से विष्णु को समृद्ध करते हैं। स'रक्षति की सेवा ही 
उनके द्वारा राष्ट्ररूपी विष्णु का संवर्धन है । परंतु जेा हविष्मान्‌ हैं, 
जिनके समीप भौतिक स'पत्ति की ह॒वि है थे उसके द्वारा विष्णु के यश्ष 
को बढ़ाते हैं । 

“यह महाव्‌ विष्णु 'पूब्ये' अर्थात्‌ पुराने से भी पुराना है, पर तु साथ 
ही यह 'नवीयस! अर्थात्‌ नए से मी नया है। इस विषतु की जो शोभनी 
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जाया या राष्ट्रीय श्री है दसे भी अघ्ये देंकर ठृप्त फरना चाहिए। विष्णु के 
महास्‌ जन्म को कहकर हम अपने पृ पुरुषों के साथ जुड़ते हैं। 

जे जितना मानता है वह धवन करनेवाला यथाविद्‌ कहकर विष्णु को 
तुष्ट करता है। प्रत्येक गायक महान्‌ विष्णु को सुमति चाहता है, वह साधना 
से प्राप्त होती है । 

“विष्णु उत्तम दत्त को, सवोधिक प्राण के धारण करता है। विष्णु 
का संखा इंद्र है। इंद्र सुकृत और विष्णु उससे भी बढ़कर सुझततर है। 
विष्णु आरयेजन को रहा करता है।' जन विष्णु है, राजा इंद्र है। इन दोनों 
का परस्पर सख्य भाव है। उत्तम दक्ष विष्णु के पास ही रहता है। 


शाकवरी ब्रत 


[ लेखक--भी वासुदेवशरण ] 


गोमिल गृह्यसृश्न ३२।७९ में एक उल्लेख है कि प्राचीन काल में मांताएँ 
अपने बच्चों को दुध पिलांते समग्र उस अम्त-स्लीर के साथ इस मंगलात्मक 
आशीर्वाद का पान कराती थीं कि 'हे पुत्रो, तुम इस जीवन में शाक्बरी श्रत के 
पारगार्ी बनों-- 

श्रथा हि रौरुकिब्राक्षण' भवति | कुमारान्‌ ह सम मातरः पाययसाना आहु:-« 
शाक्वरीणां पुत्रका अत पारयिष्णवो भवतेति | 

यह किसों प्राचीन जाद्मश प्रंथ का वचन है, जो इस समय अप्राप्य है 
और जिसका नाम रौरुकि ब्राह्मण था। रोरुक नगर प्रांचोन सौवीर देश की 
जिसे आजकल सिंध कहते हैं राजघानी थी। रोरुक का वर्तमान नाम रोड़ी है 
जो सक्‍्खर के पास सिंध के तट पर है। स'भवतः इसी सीमांत देश के एक 
ऋषि-प्रवर ने इस शाक्‍्चरी व्रत के माहात्म्य फो भली भाँति समझकर राष्ट्रीय 
कुमारों के जीवन के साथ उसके सबंध को हृठ करने का उपदेश दिया था। 
जिस राष्ट्र में माताएँ कछुमारों के जीवन-सूत्र का प्रारंभ शाक्‍वरी मंत्रों से 
करे, जहाँ स्तन्‍्य-पान के साथ ही शाक््वरी भावना ओत-्रोत हो, “वहाँ की 
हद्यात्मक शक्ति का केवल अनुमान किया जा सकता है। जीवन-मूल मंगल- 
मंत्र का रहस्य शाक्वरी श्रत है। यदि यह पूछा जाय कि मालवी जीवन 
क्‍या है तो इस प्रश्न का यथांथ उत्तर यह कहकर दिया जा सकता है कि 
प्रत्येक मनुष्य का नीवन 'डुकूण्‌ करणे! धातु के अनंत रूपों का विकास 
है। मनुष्य जो कम करता है उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने में 
सम्रथ होता है। कर्मा करने की छमता जीवन का अक्षय्य धन है। इस 
अनंत भंडार में से प्रत्येक मनुध्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। 

डुछूम्‌ करणे' या “करना” घांतु का मेरुदंड शक्ल? या सकना धातु 
है। मलुष्य को शक्ति उसके काये को सनातनों मेरु है। शक्ति की नींव पर 

| 
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जीवन का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। हम जितना कर “सकते! हैं वही 
हमारे जोबन की कसौदी है। 'शक्लू! धातु के जिन लकारों फा हमारे जीवन 
में पारायण हो पाता है वे ही हमारी गति के भ्र्‌वमापदंड बनते हैं। जीवन 
के शांत मुहूर्तों' में जब हम सोचते हैं--“क्तो समर, करत हमर” अर्थात्‌ अपने 
स'कल्प का स्मरण करो और अपने कमे से उसका मिलान फरो, तो यही 
निष्फष निकलता है कि 'सकना! ही 'करना' है। हमारे हृढ़ स'कल्प की शक्ति 
बाहु में अवती् होकर हमें कम की ओर प्रेरित करती है। शक्तिविदीन 
स'कत्प फोरे कागज को भाँति है। 

कसमंशक्ति था शाववरी के अंकों से लिखा हुआ पत्र जीवन में दोनों 
हुंडी के समान कास देता है। वह जीवन-लक्ष्य को बोर फे अमेाध बाण को 
भाँति वेध देता है। 

इस विश्व में जहाँ भी देखे शाक्वरी परत का प्रकाश है। प्रजापति अपने 
अन॑त इेक्षण, तप और श्रम से सृष्टि बनाने में समर्थ हुए--यही उत्तका 
शौक्वरी ब्रत था ३-- 

“दिमाल्‍्लोकान्यजापति:! सृष्टवेदं संबमशक्नोद्यदिद' कि चे तच्छुक्वर्यों5भव्व॑- 
स्तच्छुक्वरीणां शक्वरीत्वम्‌ [! ( ऐतरेय ब्रा० ५७ ) 

अथौत्‌ प्रजापति ने इन लोगों को बनाकर यहाँ जो कुछ भी है उस सबको 
शक्ति-समन्वित किया। यही शक्ति शक्‍बरी हुई। प्रजापति के 'सकने!, स्रजन- 
सामथ्ये में ही शक्वरी का शाक्वरी पन है। कौषीतको ज्ाद्षण २३२ में कहा 
गया है कि इ'द्र ने जिस शक्ति से वृत्रासुर का वध किया, उसका नाम शाक्वरी है। 

एवाभियां इन्द्रो इश्रमशइद्धन्तुम्‌ तयदामिह जमकशदन्तु' तस्माच्छक्वर्य; || 

एक ओर आझुरी शक्ति का प्रतीक बृत्र है, दूसरी भोर दैवो शक्ति के 
प्रतिनिधि इंद्र हैं। देवों भौर असुरों के शाश्वत-स'प्राम में जिस विशाल 
ससित शक्ति से देवता अमुरों पर बिजय पाते रहे हैं उस शक्ति का लाम 
शाक्वरी है। जब तक॥विश्व-नियंता के सर्वाभिभावी नियमों के अनुकूल सृष्टि 
के कार्यों छा संचालन होता रहेगा तब तक आाषिदेषिक, आध्यात्मिक और 
आधिभोतिक क्षेत्रों में अवश्य ही असुरों को शाक्त्रती शक्ति के अनुशासन में 
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रहना पड़ेया । तांड्य आदाप में स्पष्ट कह्दा है कि इंद्र के द्वारा क्रत्रासुर 
को पराजयं पाप की पराजय है। 

जितना शीघ्र हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति के अबलंबन से पाप 
को पराजित कर देते हैं उतने ही वेग से हम जीवन के भ्रेष्ठ कल्थाणों को प्राप्त 
करने में समर्थ द्वोते हैं । 

एतामिर्या हन्द्रो वज्महल्‌। छिप्त या एतामि: फाप्मानं हन्ति छिप्रे वसीयान्‌ 
भवति। (,तांड्य १२।१३॥१३ ) 

इंद्र का वक्म शक्वरी शक्ति से बना हुआ है, इसलिये उसे प्राचीन 
परिभाषा में शाक्वर कहा गया है। “शाक्वरों बञ्च:” (तै० २।१५॥११ )। 
राष्ट्र का रक्क बल शक्बरों ही का सुंदर रूप है। आद्ाणों का अद्धावर्चस_ 
तेज भी शाक्वरों शक्ति पर निभर है, बैश्यों की भी और शूद्रों को पशु-समद्धि 
तभी तक सुरद्धित है जब तक राष्ट्र में शक्‍वरी मंत्रों का महानाद जीवित 
रहता है। इस दृष्टि से आइणकारों ने निम्नलिखित परिभाषाझों का 
उल्लेख किया है-- 

थ्रद्म शक्वर्यः” ( तां० १६।४।१८ ), “वच्च शक्त्यय:” (तां० १२१३॥१४ ), 
भीः शक्वर्य: ( तां० ११२२ ), पशवः शक्वर्य: ( तां० १३॥१॥३ ) | 

गेामिल-गृह्षसूत्र में यह भी कद्दा गया है कि प्राद्रीन काल में श्रद्मचारी 
बेदाध्ययन समाप्त करने के बाद कुछ काल पर्यत विशेष रूप से शाकरी ज्त को 
आराधना के लिये आचाये के पास ठहर जाते थे। विश्वाध्ययन के द्वारा जे 
कुछ उन्हें उपलब्ध हुआ था उसे इस समय में अपनी स'कल्प शक्ति के बल से 
जीवन के लिये उपयेगी बनाते थे । 

इस शाकरो त्रत की अवधि में विशेष रूप से महानाम्नी ऋचाओं को 
अध्ययन और फ़रायण करना पढ़ता था। गे दस ऋचाएँ सामबेद के अंतर्गत 
पूर्वार्थिक के अनंदर और उत्तराचिंक के पहले दों गई हैं। इनका गान 
महानाम्ती साम कहलाता था ओर शाकरी छुंद में होने के कारण इम्दों को 

. शाकरों भी फद्दते थे। किसी समय. इन मंत्रों की महिसा गांयन्री भश्र के 

समान समझी जाती थी। गौतम और बौघायन के धम सुत्रों में इनको 
परम पावन कहां गया है। जिस समय राष्ट्र में वैदिक शिक्षा के ज्यवश 
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जीवित थे इस सप्रय माताएँ अपने बच्चों के! स्तन्‍्यपान कराते समय ये 
आशोवोद देती थों--दे पुत्रों! तुम यथाविधि अद्यवयांश्रम के पालन 
करके विद्याध्ययन करते हुए अंत में महानाम्नी साम पर्यत उश शिक्षा में 
पारंगत बनो / ऐसरेय जाद्षण में स्पष्ट कहा है कि अपनो आत्मा को महाव्‌ 
बनाने का प्रयोग मद्दानाम्नी है--- 
इन्द्रो वा एतामिमहानास्मार्न 
निरमिमीत तस्मात्‌ महानाम्न्यः ( ऐतत० ५॥७ ) ५ 

शत्तपथ ब्राइण के अनुसार यह के साध्यंदिन सबन में महानाम्ती 
ऋषचाओं का गान किया जाना चाहिए । इसका अभिप्राय यही है कि सनुष्य 
का यौवनकाल जो कि उसके आयुरूप यज्ञ का साध्यंदिन सबन है, भरपूर 
शक्ति के संचय और अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम समय है| 

महानाम्नी ऋचाक्ों भें जिस शक्तिशाली इद्र का आवाहन किया 
जाता है उस वद्धशाली देव की बोयेबतो महिमा का जीवन में साक्षात्कार 
करनेवाले नवयुवक जिस राष्ट्र व समाज में जन्म लेते हैं वह समाज छतकृत्य 
दे जाता है। कहाँ आलस्य और मूच्छा रूपी घोर पापों को पैरों तत्ने रोंद- 
फर प्रजाए सोते से जागती हैं वह राष्ट्र इंद्र फी भाँति हो महान बन 
जाता है। रसके सम्रेय और सथेष्ठ युवक इ'द्र का आवाहन करते हुए 
शाक्‍्वरी गान करते हैं। 

शाहरी मंत्रों का भ्रनुवांद 

“हे देवों में बलिप्ठ भर मंद्रि'्ठ इंद्र! तुम पूषजों की शक्तियों के 
अधिपति हो। हम अपने नवजागरण में ढन बलों का पुनदेशेन करना 
चाहते हैं । 

अतएव हे बज़िन्‌ ! तुम्हारे अपराजित तेज का हम अठा के साथ 
आवाहन करते हैं। तुम्हारी प्रवाधित गति हमारे रथ-चढक्ों में निनावित हो । 

दे शुर!/ अपनी समस्त रक्षण-शक्ति से हमारी रक्षा करो। अभ्युदय 
ओर रज्षा के लिये तुम्हारा सान्निष्य हमें प्राप्त हो | 


दे बुपते ! हसको सब प्रकार से पूर्ण करो, क्योंकि जो भरे-पूरे हैं 
हनहीं की संसार में प्रशंसा है। 


शाकरो ब्रत ४६.५. हैं 
है अद्वितीय सखे ! तुम्हारी विजय चिरजीबी हो ।” 
जिस समय इन महानास्ती ऋचाओों के उत्कषशाली स्वर गूंजने लगते 
हैं उस समय सब प्रजाएँ उसका अनुमोदन करती हुई पुकार उठती हैं-- 
पेवा हाथ ।. पा होव। 
एवा हार्ने। प्वा दि इन्द्र । 
घवा दि पूषन्‌। पएया हि देवाः ॥। 
ऐसा दी होगा | अवश्य ऐला ही होगा । 
हे अग्नि, पेसा हो होगा । दे इंद, ऐसा ही होगा । 
हे पूषा, पेसा ही होगा । ओर दे अन्य सब देवों, पेसा ही होगा। 
हमारे कम की शक्ति से जीवन की परिधि उत्तरोत्तर विस्तार के। प्राप्त 
होगी और हमारे €ृढ़ संकर्पों से सि'बित यह महावृत्त युग-युगांत तक जीवन 
लाभ करता रहेगा | ; 


पारिखिती गायाएँ 


[ लेखक--भी बासुदेवशरण अ्रम्रवाल ] 


राजा परिद्षित्‌ के राज्य में प्रजा के योगस्‍्षेम का एक आदर्श दित्र वैदिक 
साहित्य [ अथर्व २०।१२७७-१० ] में मिलता है। ये परिक्षित्‌ कुरु क्रे 
वंशज थे और जनमेजय से बहुत पूर्व में हुए थे। इन मंत्रों को आराद्मण-मंथों 
के व्याख्याताओं ने “पारिष्तिती' संज्ञा दी है।# ऐवरेय आहाण में कहा 
है कि छंदों का रस उनमें से निकल गया था। परंतु नाराशंसो” और 
'पारिछ्िती' के द्वारा वह रस छुंदों में पुन: भरा गया। प्रजाओं की संज्ञा 'नर' 
है और उनकी चाक्‌ 'शंस' है। प्रजाओं की वाक अर्थात्‌ लोकबाणी नाराशंछी 
है। जब राष्ट्र की स्तुति में रसात्मक नाराशंसी फैलती है, ठभी ,छंदों में रस 
बहने लगता है, अन्यथा छंद भी नीरस प्रतीत द्वोते हैं । इसी तरह परिक्षित्‌ 
जैसे विश्वजनीन या विश्वहितकारी राजा के राज्य में अब प्रजाएँ स्वध्तिमती हुई" 
तब उनके कल्याण से उत्पन्न रस पारिष्ठिती जैसी लोक-गीतियों में बह निकला | 
ये पारिक्षिती मंत्र इस प्रकार हैं-- 


राशे विश्वजनीनस्य यो देवोमत्यी अ्रति | 
ैश्वानरस्थ सुष्दुतिमा सुनोता परिक्षित: ॥ ७ ॥ 
परिच्छिन्त: क्षेममकरोत्तम श्रासनभाचरन्‌ | 
कुलायन्कृण्वन्कौरव्य: पतिवंदति जायया || ५॥ 
कृतरत्त श्रा हरारिय दि मन्धां पारि श्र तम्‌ | 

जाया पतिं वि पृच्छधति राष्ट्र राश: परिक्तित: ॥ ९ ॥ 
अमीब स्व: प्रजिहीते यवः पकवः पथो बिलम्‌। 

जन: स भद्रमेषति राष्ट्र राशः परिक्तितः॥ १५ ॥ 


# ऐतरेय ६४३१; कौषोतकी ३०५; गोपथ ३६१९१ | 
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७--धस राजा परिछ्तित्‌ को, जो सारे जन का स्वामी है, जो देवतारूप 
है और मनुष्यों में बढ़कर है; सु'दर स्तुति सुनो जो उसकी सब प्रजाभों को 
प्रिय है। 

८--'राज्य के आसन पर विराजते ही परिक्षित्‌ ने, जो सब में गुणवान्‌ 
है, ऐसा योग-क्षेम किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था ('--यह वास्य कुद- 
देश का निवासी एक पति घर बसाते समय अपनो पत्नी से कहता है । 

९--दहीं, दूधिया सत्त# और आंसब इनमें से आपके लिये क्या 
लाऊ ९! यह परितित्‌ राजा के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है। 

१०--जले से निगरता हुआ जो आकाश में सूये को ओर जैसे बढ़ता 
है, ऐसे ही परिष्तित्‌ राजा के राष्ट्र में सुख से सब जन बढ़ते हैं.। 

राजा परिक्षित्‌ के राज्य की यह सुख-समृद्धि उनके महान्‌ विक्रम की 
दयोतक है। परिक्षित्‌ के राज्य का भौगोलिक विस्तार उनके विक्रम को सच 
माप नहीं है। उनके पराक्रम की महिमा राष्ट्र में रहनेवाले जन के भद्र या 
कर्यांण से नापी जा सकती है जो कि चक्रवर्तियों के विक्रम का सच्चा आदर्श 
था। एक अश्वपति फैकेय देश जीतने के लिये अम्रध्तर नहीं होता, पर'तु बह 
अपने राष्य के आसन पर विराज कर जब यह प्रतिज्ञा करता है कि मेरे जनपद्‌ 
का कोई व्यक्ति आचार में शिथिल नहीं है, तो वह अपनी वाणी के तेज से 
विक्रम के वास्तविक अ्थों को प्रकाशित करता है। ऐसा विक्रम धर्म भर 
सत्कृति के चषोन्र में जो चाहे कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन फे जिस 
चक्र में स्थित है, उसके एकछन्न चक्रवर्ती पद को विक्रम के द्वारा प्राप्त कर 
सकता है। 


#% मन्य अर्थात्‌ दूध में जौ के सत्त चलाकर बनाया. हुआ पेय । 
| “न मे स्तेनो ज़नपदे न कदयों न सथपः | 
नानाहितारिनर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरियी कुतः !?! 


देश का नामकरण 
[ लेखक--भी वासुदेवशरण श्रग्रवाल ] 
भारत 


वायु पुराण के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, और इसमें 
बसनेबालो ज्ञनता का नाम भारती प्रजा है। भारतवर्ष का भौगोलिक विस्तार 
समुद्र के उत्तर और हिमवान्‌ के दक्षिण में कहा गया है-- 
उत्तर यत्समुद्रर्य हिमबदत्षिर च यत्‌ । 
यर्ष' यद्भारत॑ नाम यन्रेय॑ भारती प्रजा॥ 

( वायु० ४५७४ ) 
इसी पुराण के एक अन्य श्लोक में कुमारिका अंतर्रीप से लेकर हिमालय 
में गंगा के प्रभव-त्थान तक फैला हुआ भूप्रदेश भारतवर्ष में सम्मिलित माना 
गया है--आयतो छ्वाकुमा रिक्यादागंगाप्रभवाव वै ।४५८१। 

पूर्व के महोद्धि*# और पश्चिम के रत्नाकर# नामक दो समुद्रों का जहाँ 
संगम है उसके समीप ही क्षुमारों अंतरीप है, जहाँ तपश्चर्या में निप्त ऋुमारो 
पार्वती गंगा के प्रभवस्थान दविमाचल के देवदारु वृक्षों की वेदिका में समाधित्थ 
भगवान्‌ शंकर के ध्यान में अहर्निश लीन रहती हैं। देश के ठत्तर-दक्षिण 
के दे बिंदुओं में संतत चारिणी विद्युत-शक्ति की एक भत्यंव रमणीय कल्पना 
शिव और पावंती के इस रूपक के द्वारा की गई है। देश की भूमि केवल 
पार्थिव परमाणुओं की राशि ते है नहीं, उसमें एक चेतन प्राणधारा जो कुंडलिनी 
की तरह सजग है, ओतप्रोत है। इसका भर्थ यह है कि उत्तर से दक्षिण तक देश 
के किसी भाग में होनेवाली घटना राष्ट्र के समस्त चेतन्य का स्पर्श करती है। 





# प्राधुनिक बंगाल की खाढ़ी का पुराना नाम महोदि और अरब सागर का 
पुराना नाम रक्कर है। 
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द्धिण में फैले हुए समुद्रों को अपार ज़लराशि के ऊपर कुमारिका अधिप्ताती देवी 
को तरह भारतवर्ष के साथ एन समुद्रों के सबंध के विज्ञापित करती है। 

उत्तर में गंगा का हदूशम भारत की स्वाभाविक उत्तरी सोसा है। 
हिमालय में गंगा"के उदूगम और धाराओं की खोज तथा नामकरण प्राचीन 
आरतीय भूगोल-वेत्ताओं के विलछ्षण विक्रम का प्रसाश है। गंगा, अलकनंदा, 
भागीरणी, मंदाकिनो और जाहवी यद्यपि लोक-प्तादित्य में पयोयवायी सममोे 
जाती हैं, तथापि ये नाम हिमालय में गंगा की जलद्रोणी को सींबनेबालोी प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ धाराओं के हैं। इनमें से जाह्नवी गंगा को सबसे उपरली घारा है। 
बह हिमालय के भी एस पार जस्कर पवत-श्र' खला से आई हैं और उसका 
उद्गम टिहरी रियासत का सबसे ऊपरी छोर दहै। वर्तमान भारत की दत्तरी 
सीमाएं ठोक वहीं तक बिस्तीणें हैं। इसलिये कष्ट सकते हैं कि जहाँ तक गंगा 
है. वहीं तक उत्तर में भारतवर्ष है । 

पुराणों ने निरक्तशाश्न फी दृष्टि से भी देश के नाम की व्याख्या फरने 
का प्रयत्न किया है। मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार-- 

भरणाच्च प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते। 
निरुक्तवचनाथैव वर्ष' तद्भारत॑ स्मृतम्‌ ॥ ( वायु० ४४७६ ) 

प्रजाओों का भरण-पोषण करने के कारण मन्रु की एक सझ्ञा भरत कद्दी 
गई है। इस शब्द-व्युपत्ति के ध्यान में रखते हुए यह देश भारतवर्ष कहलाता 
है।' इसका अभिप्राय यह है कि मनु प्रजापति ने सबसे पहले घर्म और न्याय 
को ज्यवस्था स्थापित को । उस व्यवस्था के द्वारा प्रजाओं के भरण-पोषण 
का सिलसिला शुरू हुआ । इस भरणास्मक गुण के कारण मनु भरत कहे गए, 
और जिस भूखंड में मनु को स'तति ने निवास किया और मनु को पद्धति 
प्रचलित हुई उसका नाम सारतवर्ष पड़ा। इस व्यांध्या को यह विशेषता है 
कि इसमें देश के नामकरण को श्रेकालिक दृष्टिकोश से सममने का प्रयत्न है। 
अथवबेद के प्रयिवीसूक्त में भो कहा गया है कि यह माठ्भूमि मनु की संतर्ति 
के ये रोक-टोक ( अस वाध ) बसने का स्थान है। * 

कितु भरत और भारत इन दो शब्दों का भौर भी प्राचीनतर मूल 'ऋत्मेद 
में है। ऋषेद-काल में भरत आयों की एक पतापी शाखा या जन की सह्ञा थी, जो 


बैश का नामकरण हर 


धरत्वतों और श्पढ्तीं नक्यों के बीच में बसे ये। भरतों के द्वारा समिड 
होने के झारदा अग्नि की एक संजा भारत प्रसिद्ध हुई ओर क्षान की अधिए्ाओ 
देवी को भारतो कहा शया । भरतों के द्वारा पिकसित श्ञानअबान संल्कृति 
के लिये भारती, यद ठोक ही नाम था। 'भारत अग्नि! और आरतो देवी” 
देश के जिस भाग में फैलतो गई देश का बद भूभाग भारत नाम का अधिरारों 
होता गया। क्रमशः भारत नाम का संबंध सारे देश के साथ रूढ़ हो धया। 
भारत अग्नि और भारती देवी के आधार पर भारतवर्ष नाम को व्याख्या 
भूमि पर ऋमश: जन-प्रतिष्ठा और संल्कृति के विस्तार को सूचक है, और 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत हो सुबर है। 

ब्राह्मण-युग में प्राचीन भरत जन का अंतर्भाव कुर-पंचाल के छत्रियों में 
होने लगा था। फेवल एक जनपद के रूप में भरत नाम चांत् रहा। प्रार्य 
भरत संज्ञा एक जनपद के लिये पाणिनि को थअ्ष्टाष्यायी में ( २।४।६६; ह२। 
११३; ८।१/७५) भी उपलब्ध द्वोतीं है । आद्यण-युग में भारत नाम की उत्पसि का 
आधार दौष्यंति भरत को कहां गया है। इन्होंने अठहत्तर अश्वमेध यशञ्ञ 
यमुना फे तट पर और पश्चपन गंगा के तट पर किए। भरत के बढ़ते हुए 
प्रताप को महिमा को बताने के लिये यह भी कहां गया है कि सारी प्रथिवरी जीत- 
कर भरत ने इंद्र के लिये सहस्तों अश्वों को सेध्य किया-- 


परः सहस्तानिन्द्रायाश्वान्मेध्यान्‌ य आहरत्‌ ; 
बविजित्य प्रथिवीं सर्वाम ॥ ( शतपथ १३।४। २१३ ) 


इस गाथा में 'विजित्य पृथिदों सर्वाम! शब्द महर्वपूर्य हैं। दिरांत- 
वभ्यापी भरत के प्रताप को अकट फरनेवाली दूसरी गाथा यह है-- 
महदलद्य भरतत्य न पूये' नापरे ज़नाः। 
दिस' मत्ये हब बाहुभ्यां नोदापुः पर्चमानवा: || (शा० आा० ) 
अर्थात्‌, भरत के अहत्‌ या महत्व-को न पहले के न बाद के जनों शें 
' कोई प्राप्त कर सका, जैसे प्रथिवी पर खड़े हुए किसी श्यक्ति के लिये आकाश को 
छूला कठिस हो । सब पृथिवी छो अपने विजित में लाने के कारण भरत का 
महर्व पहले के ओर बाद के इतिहास में सबसे अधिक समझता गया। क्ञात 
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होता है कि भरत के इस विशाल चक्रवर्ती स्वरूप से भारत देश के नाम का स बंध 
भारती जनता को बहुत रोचक प्रतीत हुआ। कुरु-पंचालों के यशःप्रधान काठ्य 
महाभारत इतिहास में भरतवंशोत्पल भारत और देशवायी भारत का सबंध 
बिल्कुल निश्चित हो चुका था; और उसमें 'ब्य' भारत भारतम' की गूंज 
सत्र सुनाई देने लगती है। 'बष' भारत भारतम! मशाभारतकाल का सबसे 
बढ़िया भौगोलिक सूत्र है जो आज भी हमारे काम का है। 


मध्यदेश--आर्यावत 

मनु फे धमंशासत्र में और पतंजलि के महाभाष्य में मध्यदेश भौर 
आयावत इन दो नामों का भी प्रयोग पाया जाता है। भारत नाम छा 
प्रयोग वहाँ नहीं है। मध्यदेश भौर आर्यावर्त' .नामों की परंपरा 
लौकिक सत्कृत और काव्य-साहित्य में बराबर आगे चलती रही। 
पर इन दोनों नासों का प्रयोग समस्त देश के लिये न होकर उत्तरी भारत, 
विशेषता गंगा-यमुना -की अंतबंदी की विस्तृत सीमाओं के लिये ही प्रसिद्ध 
रहां। मनु में मध्यदेश के लिये बढ़ी भरद्धा का भाव प्रकट किया गया 
है। मध्यदेश भानव-चरिश्र के लिये प्रथिवी का आदर्श और उसका हृदय था। 
गुप्त-धाल के सुबर्णंयुग में भी मध्यदेश न केवल भारतवर्ष में, बल्कि चतुर्दिशंत में 
भी प्रसिद्ध हो गया था। नेपाल ओर तिव्यत में अंतवंदी के निवासी गारव के 
साथ “मध्यदेशीय' या मधेसिया कहे जाने लगे | 


सिंधु-द्विदु 

देश के नामकरण को एक दूसरी घारा ऋग्वेदीय (संधु! शब्द है। 
ऋग्वेद में सि'घु शब्द उस महान्‌ नद्‌ को सज्ञा के लिये प्रयुक्त हुआ है जो 
उत्तरपश्चिसी भारत के भूगोल की सब से बढ़ी विशेषता है। सि'धु के इस 
पार का पंचनदीय प्रदेश तो भारतवर्ष की सीमा के अंतर्गत है हो, सि'घु फे उस 
पार का वह काँठा भी जहाँ का पनी ठलफर सिधु में आता है और जिसमें 
कुमा ( काबुल नदी ), सुवास्तु (स्वात पंजकोरा ), गोमती ( गोमल ), क्‌ मु 
(कु मे ) आदि नदियों हैं--सदा भारतीय भैगोलिक विस्तार का एक अंग 
सासा जाता था। अफगानिस्ताल ( आश्यकायन, गंधार ), बदरशाँ और 


देश का नामकरण रे७ 
९ ( कंबोज ) का प्राचीन भूगोल एक प्रकार से बिलकुल भारतोय स स्कृति 
ने है और सारतवर्ष का जो सबसे पुराना प्राक-पाणिनि-काज का साहित्य 
बके साथ उस भूगोल का घनिष्ठ सयंध है। विक्रम को लगभग दसभी 
दी तक सिघु के उस पार के देशों से भारतवर्ष को हि दू-स'स्कृति का 
| ,अहूट बना रहा । उस समय सिघु के तट पर उद्धांडपुर नामक 
नी ( आधुनिक ओदि द ) में हि'दू घर के अनुयायी शाही राजाओं का 
पत्य था | 
सिंधु नाम से हिंदू शब्द्‌ को कल्पना का सर्बंध मुस्लिमकाल से 
ना अम है। मुसलमानी धसम के जन्म से भी बारह सो वर्ष पहले 
| सम्राद दारा ( प्राचोन रूप दारयवहु, स स्कृत धारयद्सु ) के शिलालेक्षों 
क्रम से छठो शताब्दी पूरब में भारतोय प्रदेशों के लिये दिंदु शब्द्‌ प्रयुक्त 
था। प्राचीन शुषा ( आधुनिक सूसा ) के राजमद्दल से मिले हुए शिला- 
में लिखा है-- ह 
पिरुष्‌ हा इदा करते हवा कुष्‌ आ उता हचा हिन्दउ॒ब_उता हचा हरउवतिया 
य( पंक्ति ४३-४४ ) | 
अथोत्‌ ( इस पजञप्रासाद के लिये ) हाथीदाँत जो यहाँ बनाया गया, 
षदेशसे, और हि'दु से, और दरक्ृती से लायां गया | 
इसमें दि दर्य्‌ हि दु शब्द की सप्तमीं का एकबचने संस्कृत सिन्‍्नों के 
र है। उस समय भारतवर्ष का हिंदु नाम इरान आदि विदेशों में 
(्था। 
दारा के अन्य लेखों में “हि दुघ! अर्थात्‌ हिदु ( सं० सिघु ) और 'हि'दु- 
अर्थात्‌ दिदु देश का निवासी ( सं» सिघुठ्यः ) ये शब्द भो प्रयुक्त हुए 
पाणिनि के भूगोल के अनुसार सिघु एक जनपद्‌-विशेष का नाम भी 
शी आशुनिक पंजाब का सिघ-सागर दोझाव है। यह स्मरण रखना 
४ कि जिसे अब सि'घ कहते हैं ससका प्राचीन नाम सौवीर था। प्राचीन 
जनपद का नाम सिथ्ु नदी के तट पर दूर तक फैले हुए होने के कारण 
हा थधा। इसलिगे यद्यपि एक जनपद-विशेष के लिये भी सिघु शब्द रूढ़ 
या था, फिर भी भारत वेश के लिये उसके रूपांतर दि दु का प्रयोग घस 
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समय विदेशों में होता प्रतीत होता है। दार % लेखों में वह जनपद्‌-विशेष के 
लिये न होकर भारत देश के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि हाथोदाँव का 
व्यापार जिसके कारण दि दु शब्द का उल्लेख हुआ दै,सि ध-खागर दोधाव के 
भूप्देश की अपेक्षा देश के पूर्वी भागों से हो अधिक होता था । 

सिधु-हिदु समीकरण के आधार से ही प्राचीन यूनुनो लेखकों, ने इस 
देश को इंडोस_ (7008) कहा । अंत्य सकार प्रथमा के एफबचन का चिह्न है 
जैसा सं० सि'धुस_ और इंरानी हि दुष्‌ में भी पाया जाता है। इसी पर परा से 
भारतवर्ष के हि दुस्तान, इंडिया, अब के नाम प्रचलित हुए हैं। 

इन नामों के विषय में एक बात ध्यान देने की है कि सवय॑ 
भारतवासियों ने अपने देश के नामकरण में भरत शब्द से प्रचलित पर परा 
को अपनाया, कितु विदेशी लेखकों ने सिघु शब्दवाले नामों को प्रहण 
किया। चीनो लोगों ने भी सिंधु नाम को परंपरा का व्यवहार 
किया। चोनी सेनापति पन्‌-येरू ने वि० १८२ (१२०३०) में चीनो 
सप्नाट्‌ को पश्चिमी देशों फा वर्णन करते हुए लिखा है कि थि-एन-चु देश 
( देवों का देश ) शिन-तु नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव-तु सिंधु का ही चीनी 
रूप है+। चोनी साहित्य में इसी को 'इन्‌-तु-क्रो' भा कह्दा है जिसमें इनतु, 
शिन्‌-तु (सिघु ) का रूपांतर है और 'को! का अर्थ देश है। । 


# फारेन नोटिसेज ऑफ सदन इंडिया, लेखक भ्री नीलकांत शास्त्री, प० १० | 
| इन-तु-को' नाम की चूचना मुझे भी शांति मिक्ुजी, चीनमबंन, शांति- 
निकेतन, से प्रात हुईं है जिछके लिगे मैं उनका आमारी हूं । 








भारत-लक्ष्मी 
लमग्प्सकस ( लघु एशिया ) से श्राप्त चाँदी की तश्तरी से 


लम्प्सकस से प्राप्त भारत-लक्ष्मी की मूर्ति 
[ लेखक--भी वासुदेवशरण श्रम्नवाल ] 


लम्प्सकस एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिमी कोने के माइसियां जिले में, 
एक प्राचीन स्थान था। छसकी ठोक स्थिति गैलीपाली के सामने समुद्र-तट पर 
थी। अवोचीन काल में लफ्कों प्राम उस स्थान फा सूचक है। पहाँ पर 
एक सु दर प्राचोन चाँदी की तश्तरी प्राप्त हुई थी, जो इस समय इस्तांबूल के 
संप्रहालय में सुरक्षित है। यह लगभग विक्रम को प्रथम-द्वितीय शताब्दी को है। 


यह स्थान किसी समय यूनानों उपनिवेश था और यहाँ के बने हुए 
चाँदी के पात्र दूर दूर तक प्रसिद्ध थे । सीरिया को अंतियोक नामक नगरी अपने 
रुक्म-पाश्रों के लिये प्रसिद्ध थो। महासारत के सभापत में इस दूसरी पुरी 
को अंताखी कहा गया है। सम्राट अगस्टस्‌ के समय (वि० ७१७१४ ई० ) 
एशिया माइनर रोम-घाम्र|ज्य का अंग हो गया था | 


लम्प्सकस की चाँदी की तश्तरी रजत-शिल्प का एक झु दर नमूनां है। 
परंतु भारतवासियों के लिये इसका विशेष महत्त्व इसलिये है कि उस पर भारत- 
माता या भारतलक्ष्मी का एक सु दर चित्र अंकित है। इसका शिल्पी कोई यूनानी 
रहा होगा। उसने भारत की व्यापार-क्रीतिं की चर्चा से आकर्षित होकर 
आरत-लक्ष्मी की कल्पना एक सु दर ख्री के रूप में की है, जिसकी भव्य मुखा- 
कृति पर कलाकार के कौशल को छाप स्पष्ट है। शिल्पी ने तत्कालीन रोमदेशीय 
संञ्जांत सदिला के रूप में भारत माता का चित्रण किया है, परंतु वेष-भूषा और 
अलंकरण भारतीय भनुश्नति से लिए गए हैं। ख्री के सिर के रष्णीष से दो 
खूँटियाँ जैसी ऊपर को निकली हुई हैं। भारत-लक्ष्मी हाथीदाँव के बने हुए 
एक आंसन पर बैठी है। इन दोनों विशेषदाओं को देखकर इस संबंध में 
सभापव के अंठर्रत उपायनपव में रोमश पुरुषों का बैन ध्यान में आता है-- 
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शकास्तुपारा: कंकाश्च रोमशा: शऋूशिणे नरा:। 
महागजान्दूरगमान्‌ू_ गणितानबु दान हयान्‌ ॥ ३१० ॥ 
शतशश्वैव बहुशः सुबर्ण' पद्मसंमितम्‌ | 
बलिमादाय बिविध' द्वारि तिए्ठन्ति वारिता;॥ ३१ ॥ 
झासनानि महाहाँणि यानानि हायनानि च| 
मणिकाड्वनचित्राशि गजदंतमयानि चर ॥ ३२॥ 


अथोत्‌ शक, तुषार, कंक और र्गी रोमरा लोग अन्य ,उपहारों के 
अतिरिक्त अनेक प्रकार के बहुमूल्य आसन, यान ओर शयन उपद्वार में लाए, 
जो कि मणि और सुवण से जड़ाऊ होने के साथ गजदूंत के बने हुए थे । 
हाथीदाँत पर सुबर्ण का जड़ाऊ काम यूनांनो कला की एक बड़ी पुरानी 
विशेषता थो, जिसका प्रचार रोम-साम्राष्य में भी रहा । 


भारतमाता के दोनों ओर कुछ पक्षों और पशु अंकित हैं, जो शुद्धत: 
भारतीय हैं। प्रथम शताब्दी के लगभग भारतीय महासांगर को मौसमी 
हवाओं का परिचय रोम के व्यापारियों को हुआ, और तथ से व्यापार अ्रधि- 
कौश में सामुद्रिक मार्गों से होने लगा। परंतु पशु-पक्षियों का भारतीय 
ब्यापार स्थल-मार्ग से ही होता रहा । यह व्यापार एशिया माइनर के स्थल- 
मांगें से होता था। वार्मिग्टन का मत है कि चतुर शिल्पी ने अपने कौशल 
से इसी विशेषता की ओर संकेत किया है। संभवत: वह ल्वयं व्यापारी न था, 
ओर उसे उयापार की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा स्थल-मार्ग से आनेवाली इन्हों 
वस्तुओं का अधिक ज्ञान था । 

भारतमाता के दाहिने दाथ के पास एक सुग्गे की सूर्ति है। बाई” ओर 
हिमालय प्रदेश का चकोर पक्षी है, जिसके गले से दो मांसपिड के गलस्तन मूल 
रहे हैं। बार्मिग्टन ने इसको पूर्वी अफ्रीका को कुक्कुटी कहा है, पर'तु डा० 
कुमारस्वामी के मत सें यह पहचान ठीक नहीं है। हाथीदाँत की कुर्सी के 
दोनों ओर दो पशु दैं, जिस्हें वा्मि ग्टन ने संदेह के साथ हनुमान या लंगूर 
कहा था। इनकी पूछे लंबी, सिर पर अऋव्यूदार बाल, लंब्रे फान, षढ़ी बड़ी 
गोल आँखे, पतली कमर ओर गले में पद्टा है। हमारी सम्मति में ये बचेरी 


लम्पसकस से प्राष्य मारत-लश्मी को मूर्ति श्र 


फुल के आारतोय कुचे हैं, जिनकी फोति किसी समय यूनान तक पहुँचो थी, और 
जिनका वर्णन प्लिनी और ढायोढोरस आदि लेखंकों ने विस्तार से किया हैं । 
ये भयंकर जाति के कुत्ते बाघों और शेरों से बरावरी को टक्षर लेते ये । सिकंदर 
के सामने भी इनकी शक्ति का प्रदर्शन कराया गया था ।# कुत्तों की यह 
नस्ल केफय देश में तैयार को जाती थी, और अभी तक जीवित है। ननिद्दाल 
से विदा होते समय भरत को केकयराज ने इस अकार के कराल डाढोंवाले बड़े 
डोलडौल के कुत्ते - भेंट किए थे जिनमें बांगों जैधा बल था और जो 
राजमदल में ही पालपोस कर तैयार किए जाते थे-- 

“अंकपुरेडतिसंबद्धान्‌ व्याप्रवीयंवलोपमान्‌ । 

दं्रयुक्तान्महाकायान्‌ झुनश्चोपायन ददौ ॥ 

(अयोध्याकांड, ७०३१ ) 


अवश्य ही भारतवष के पशु-व्यापार में इस नस्ल के कुत्तों का असुख 
स्थान रहा होगा । 

कुर्सी के सामने दो हिस्र पश्ठुओं को पालतु रूप में दो व्यक्ति पकड़े हुए 
खड़े हैं। इनमें से दाहिनो ओर सिंह और बाई ओर तेदुआ है। इनके 
रक्षक धोतती और उत्तरीय पहले हैं, सिर पर पगड़ी है। इनको पड़ी में भी 
_ खूँटियाँ जैसी दिखाई पढ़ती हैं। 

भारत के समृद्ध व्यापार का रोम-साम्राज्य में विशेष स्थान था। व्या- 
पारियों के द्वारा इस देश का एक आकर्षक रूप रोम-साम्राग्य की जनता में 
विश्वुत हो गया था | 

इसी समय अनेक भारतीय दूत-संडल रोम-सम्राडों के पास आते-जाते 
थे। एक प्रसिधि-वर्ग सम्राट अगस्टस के दरबार में भी पहुँचा आ। ऐसे 
सम्धानपूर्ण वातावरण में भारतीय जनता और आरत वेश के प्रति रोमीय जगत्‌ 
में विशेष दचि का दाना स्वाभाविक है। सी को ठप्ति के लिये अनेक कला 
के रदाहरण तैयार किए गए होंगे। उनमें से एक विशिष्ट उदाहरण यह चॉँदी को 


. # मैकू किंडिल, अलेक्जेंडर्स इन्बेजन, ४० २६३ ( परिशिष्ट )। 
है 
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तरतरी है, किसमें शिए्पी[ने बहुत हो मार्मिक ढंग से भारत देश का म॒त्ते 
अंकन किया है। उसकी कला को परिभाषा अथे से भरी हुई होने पर भी मन 
, पर एकदस सोधा प्रभाव डालती है। उसको अथोने के लिये आंयास को 

आवश्यकता नहीं। रोमन नागरिक उसके संकेतों के! तुरत समम लेते होंगे । 

अभो हाल में पांपियाई की खुदाई में भी कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं. 
जिनमें से एक भारतीय स्त्री की है जो अपने झाभूषण और वेष-भूषा फे कारण 
हप्ट पदचानो जाती है। 

रोमन-सह्ताब्य के साथ भारतीय संस्कृति के संबंध के ओर भी अनेक 

ण मिलते £। मिस्र देश फे अह्याल नामक स्थान भें ( इसका प्रायोन 
नाम हेराकिओपोलिस मैगना था ) अरूनेतन और मेमफिस के बीच में नौल नदी 
के बाएँ किनारे पर कला की बहुत सी सामप्रो उपलब्ध हुई है, जिसमें भांरतोय 
प्रभाव स्पष्ट है। इस सामप्री फा विशेष वर्णन द्‌ विलाडे ने अपनी पुस्तक 
अह्ास की शिल्पकला (,8 507(५०७ 80 /8])॥788 ) में किया है और 
मिल्ल और भारत के सबंध विषयक अनेक प्रमाण-प्रथों की पूरी सूची भी दी है । 
फ्लिड््ल पिट्री को अह्यास में रोमदेशीय फला का एक मिट्टी का खिलौना भी 
प्रांप हुआ था, जो एक भांरतीय की मूर्ति है। [ कुमारस्वामी, अमेरिकन 
प्राध्य-परिषद्‌ को पत्रिका, भाग ५१, ए० १८१ ] 





पाद-टिप्पणी--ह_स रजत-पात्री का रेखा“चित्र वार्मिग्टन की पुस्तक रोम 

और मारत का व्यापारिक सं्यध ( इंटरक्रो्स विटविन इंडिया ऐड दी रोमन बह ) 

नामक पुस्तक के १४२वें प्ृष्ठ में दिया गया है। रोस्टोजोफ़ इत 'सोशल ऐड 

एक्ोनोमिक हिस्ट्री ऑफ रोमन इंपायर! ग्रंथ में भी यह चित्र ब्लेट १७ पर उद्घूत 

, है। “विक्रमांक! को रेखाचित्र वार्मिग्टन की युस्तक के आधार पर चित्रकार 
भी रवींद्र चक्रवर्ती ने बनाया है। 


गुप्त-युग में सध्यदेश का कलात्मक चित्रण 
[ लेखक--भी वासुदेवशरण श्रमवाल ] 


मध्यदेश कि'बा आयोवत शुप्तों के साम्राज्य का हृदय-के द्र था। प्रयाग 
की दिगविजय-प्रशत्ति के अलुसार समुद्र गुप्त ने पाठलिपुत्र से प्रारंभ करके 
अपने पराक्रम का क्रतिक विस्तार झ्ार्यावत की ओर फैलाया। रुद्रदेव, 
मतिल, नागवत्त, चंद्रवमे, गणपत्िनाग, नागसेन, अध्युत, न॑दि, बलबमे--हन 
नौ आयोवत के प्रमुख राजा झों को प्रसभोद्धरण की नीति से बलपूवक उस्ादकर 
दिग्विजयी सम्राट ने सर्वप्रथम आर्यावर्त में अपने प्रभाव की महान्‌ बनाया:। 
प्रशरि के शुएबल्‌ ऋलि इिणेण ले लेख के ऋसिए पस्पेक में सा्थेक दंग से 
कहा है कि अद्टारकपादीय सम्राट का यश उनकी भुजाओं के विक्रम से इस 
प्रकार लोक में अनेक मार्गों से फैला, जिस प्रकार शिव की जटाओों से छूटकर 
शुअ गंगाजल तीनों लोकों के। पवित्र करता हुआ फैला है। 

गंगा और यमुना के बीच को पविन्न अंतवे दी गुप्त-सन्नाभ्य की एक 
भरुक्ति घनी। गंगा के साथ गुप्त-साम्नाब्य का एक प्रकार से अमेद सबंध हो 
गया। -पुराणों में गुप्त-राब्य के विस्तार को गंगा के भूगोल द्वारा ही प्रकट 
किया गया है-- 


, श्रनुंगंगा प्रयाग च साकेत॑ मगधांत्तथा | 
एतान्जनपदान सर्वान्‌ भोज्बन्ते गुतवंशजाः ॥ ( वायुपुराण ) 


इनमें भगध और प्रयाग गंगा के हो कूलवर्ती जनपद हैं । साकेत 
कोशल जनपद का प्रतोक है। और 'अलुगंगा! पद्‌ से गंगा के तटवर्ती उन 
जनपढ़ों का आशय ज्ञात होता है जो प्रयाग और हरिद्वार के बीच में थे-... 
विशेषतः पांचाल जनपद और कुरु जनपद के कुछ भाग, जहाँ से समुद्र गुप्त ने 
मतिल, भच्युत तथा अन्य राजाझों का उन्मूलन किया था | 
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एक प्रकार से गंगा गुप्तों के विजित अथवा स्वराष्ट्र का प्रतीक ही बन 
गई। इस सबंध में ध्रुद्र गुप्त को “व्याधपराक्रम' चलन की, स्वशोमुद्राक 
विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके एक ओर धनुधर सम्राट कशीत प्रत्यंचा 
को स्तींचकर व्याप्त का शिकार कर रहे हैं, ओर दूसरे ओर भगवती 
गंगा बाएँ हाथ में सनाल मल लिए हुए करिमकर के बाहन पर खड़ी 
हुई हैं। यह सिक्का साभिशय ज्ञात होतां है। इसकी ये दो विशेषताएँ सम्राट 
की यंग-विजय को सूचित करती हैं, जब कि बलपू्ंक बंग्देशोय राजाओं को 
दकस्थादुकर गंगा के स्तोतों के शीत में उसने अपने यश के जयस्त॑म स्थापित 
किए। गंगा-सिंघु-संगम अर्थात्‌ समक्षट कीं विजय का निश्चित उल्लेख प्रयाग- 
प्रशस्ति में है। ज्ञात होता है कि इस विजय के स्मारक रूप में ही “व्याध्- 
पराक्रम' मुद्रा चार्ू हुई। एक प्रकार से गंगासागर से लेकर गंगाद्वार तक गंगा 
का दीर्घ आयाम गुप्त सास्नाग्य का दृढ़ सेरुदंड बन गया | 

तत्कालीन भौगोलिक परिभाषा में गंगा से परिवेष्टित यह प्रदेश आंर्यावते 
अथवा मध्यदेश इस नाम से विख्यात था। गुप्तों के बरद्‌ प्रसाद से मध्यदेश 
की संस्कृति नए बणु से चसक घटी । यहाँ के स्फीत जनपद धन-धाश्य से 
परिपूर्ण हों गए। विद्या और घरित्र में, धर्म और कला में मध्यदेश की कीर्ति 
दिगदिगंत में फैल गई । इस युग में चारों ओर मध्यदेश के प्रति जो अद्धामयी 
भावना जाप्रत्‌ हुई, उसका आभास सामयिर साहित्य में प्राप्त हेता है। काश्मीर 
राध्य के गिलगिट स्थान से प्राप्त प्राचीन संस्कृत बिनयपिटक की हम्तलिखित 
प्रति में मध्यदेश के विषय में निम्नलिखित भ्रद्धास्यद्‌ वर्णन प्राप्त होता है। 
मध्यदेश का एक माणव विद्याध्ययन के लिये दक्षिणापथ में गया था। वहाँ 
अनध्याय के दिन सहपाठियों में यह चर्चा उठी कि कौन कहाँ से आया है। 
उस विद्यार्थी ने कहा --+मैं मध्यदेश से आया हुँ।” इस पर उन्होंने कहा --- 


अनननन्‍-क न कल नननन>++-++++' 








$# एलन ; गुम्मंद्रासूची, व्याम्पराक्रम! चलन फ्री मुद्रा ( टाइगर टाइप ), 
भूमिका, 8० ७४ तथा ६० १७; फलक २, चित्र १४] इस सिक्के के अभी तक केवल 
चार उदाहरण मिले हैं। 
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क्षत्र देश तो इमने देखे और सुने हैं, पर मध्यदेश नहीं देखां। दे माणव, 
कैसा वह मध्यदेश है ” उसने उत्तर दिय[-- 

मध्यदेशों भर्य॑तों देशानामग्र: | 

इच्छुशालिगोमहिषीसंपन्नो मेत्ुुकशतकलिलो दस्युजनविवर्जित आयेजनाकीयों 
विश्वश्जननिषेबितः | 

यत्र नदी गंगा पुण्या मंगल्या शुत्तिशौचेयरसंमता, उमयतः कूलान्यमिध्यंदयमाना 
झावहति । अष्टादशबक्रोनांस ऋषीणामग्रपद: | 

यन्न क्रूषय: तपश्चर्यया स्वशरीरं स्वर्ग! कामयमाना: | 

है मित्रो, मध्यदेश सब देशों में अग्रत्थानीय है। 

“वह इख और धान के खेतों से संपन्न तथा गोघन और मेंसों से भरा-पुरा 
है। उसमें अनेक भिन्ुश्रों के समूह विचरते हैं। वहाँ दस्युओं का नाम नहीं, | 
सर्वत्र आयेजन विद्यमान हैं, भौर विद्वग्बन निवास करते हैं।। 

'जहाँ अपने दोनों तटों के जनपदों के सींचती हुईं मंगलफारिशी, पवित्र, 
समस्त पावन वस्तुओं में सम्मान्य गंगा नदी बहती है, बद मध्यदेश है; जहाँ 
के प्रसिद्ध अष्टावक्र ऋषि समस्त ऋषियों में अप्रस्थानीय हुए हैं। 

'जहाँ तपश्चरण के प्रति ऋषियों में इतना उत्साह था कि वे इसी शरीर 
से रवग प्राप्त फर लेना चाहते थे, वह सध्यदेश है | 

मध्यदेश के इस तत्कालीन रोचनास्मक वर्शुन में गंगा का इस भूमि 
के साथ विशेष संबंध बताया गया है, माना उस समय गंगा इस प्रदेश को व्यक्त 
करने फा एक प्रतीक घन गई थो । दोनों के इस पारस्परिक संबंध के आधार 
पर उद्यगिरि को गुफा में सम्यदेश का एक विलक्षण भौगोलिक चविश्वश्॒ किया 
गया है। यह उत्तम शिरप-कऋूति सध्यभारत को चदयग्रिरि गुफा की विशाल 
क्राइमूर्ति के पाश्व॑ में अंकित है। इसमें गंगा और यमुना के अचतरण, 

प्रयागराज में उनके संगम और सि'धु- सम्सिलन को परिभाषा के द्वारा मध्यदेश 
का मूते रूप खड़ा किया गया है। 

इस हृश्य का जो रेखाचित्र यहाँ प्रकाशित है, उसमें दाइनों ओर 
बमुना की घारा और बाई ओर गंगा को घारा है। कंपर बीच भें एक 
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देवांगना इन दो धाराओं के प्रकट होने पर अंजलिसुद्रा में अपनी भ्रद्धा प्रकट 
कर रही है। उसके नोचे गंगा और यमुना के जन्म का महोत्सव -गुप्कालीन 
परिभाषा में 'जातिमह!-- अंकित है । इसमें छः खतरियाँ नृत्य और गोत का प्रदर्शन 
कर रही हैं। बीच में एक स्री रृत्य कर रही है भोर शेष सप्तंत्री वीणा, 
बंशी, सदंग और कांस्यताल बजा रही हैं। विशिष्ट क्म-उत्सव के अंकन में 
स'गीत का इस प्रकार प्रदर्शन भारतीय-झला की प्राचीन परिपाटी थी। भारहुत 
में भ्रो बुद्धअम्म के इपलक में देवों का 'सम्मदः या हए-प्रद्शान अंकित 
किया गया है। 


संगीतात्मक दृश्य के नीचे बाई' झोर की वारिधारा में मकर वाहन पर 
खड़ी हुई गंगा को मूर्ति है, और दाहिनी जल-बारा में पूर्ण घट लिए हुए 
फच्छप वाहन पर यमुना खड़ी हैं। दोनों पृषोभिमुख हैं। स्री-रूप में 
गंगा और यमुना की कल्पना सब से पहले गुप्त शिर्पकला में हों पाई जाती 
है। महाकनि कालिदास ने अपने युग को इस कलात्मक विशेषता का 
निश्चित शब्दों में ६ल्‍्लख किया है। उन्होंने लिखा है कि शिव की वरयात्रा 
में गंगा ओर यमुना मृत्ते रूप धारण करके हाथ में चंबर लिए हुए उनकी 
सेवा करने लगीं -- 


मू्ते व गंगायमुने तैदानीं सचामरे देवमसेविधाताम | 
( कुमारसंभव ७४२ ) 


कब के उल्लेख का समर्थन गुप्तकालीन मंदिरों के द्वांररतंभों पर चित्रित 
गंगा और यमुना की मूर्तियों से होता है, जिसका एक विशिष्ट उदाहरण देवगढ़ 
के दशाबतार मंदिर में है। गंगा भौर यमुना के मूत रूप के बाद प्रयागराज 
में उनके संगम का दृश्य अंकित है। गुप्तकाल में प्रयाग साप्राष्य फ्री शक्ति 
का प्रधान केंद्र था। संगम पर ही समुद्रशुप्त ने साज्नाव्य-संस्थापन रूप अपने 
पराक्रम की प्रशत्ति को इत्कोरो कराया। महाकवि कालिदास ने अपने युग 
को इन श्वास भावनाओं को संगम को भव्य प्रशस्ति ( रघुबंश १शणछ/५७ ) 
लिखकर अमर किया है। 
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मध्यदेश के इस भूत चित्रण में संगम के बाद नीचे की ओर बहुत 
अधिक जलशशि दिखाई गई है। सके थोंच में एक सुंदर पुशष की भूर्ति 
मात्र से अर्ध्य देती हुई खड़ी है। इस मूर्ति का उदार नेपथ्य अत्यंत आकषेक 
है। बाहुओं में केयूर और प्रफोष्ठ वलय, गल्ले में हार तथा कानों में कुंडल हैं । 
घोती और हत्तरीय दोनों के पहनने का ढंग कुपाण-कालीन है। सिर पर 
पत्राकृति भुकुद भी कुषाण रैली का सूचक है। अतएव यह मूर्ति प्रारंभिक 
गुप्त-युग अर्थात्‌ समुद्र गुम के राज्यक्राल (वि० तीसरी श्री ) में बनो हुई 
जान पढ़ती है। ह 


अपार जलराशि के मध्य में स्थित इस पुरुष-मूर्ति की पहचान आसानो 
से की जा सकती है। यह ख्तरय' समुद्र की प्रतिमा है जिसमें गंगा और यमुना 
की सम्मिलित जलधाराएँ मिली हैं। ख्रीरूप *में गंगा और यमुना 
की मूर्ति, प्रयागराज में उनका सम्मिलन और पुरुषविप्रह में समुद्र की अपार 
जलग़शि--ये तीन सूत्र इस दृश्य में जान डाल रहे हैं। सौभाग्य से 
इनकी व्याख्या कौलिदास के ए% ही श्लोक में एश्नत्र मिल जाती है, जिसे 
महाकवि ने संगम-प्रशहित के ठीक बाद कहा है। यथा-- 


समुद्रपत्योजलतंनिपाते पूवात्मनामत्र॒ किलामिपेकात्‌ । 
तत्तावशोषेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबंध: ॥ 
( रघुबंश १३५८ ) 


समुद्र, उसकी दोनों पत्नियाँ कौर उनके जलों का सम्मिलन--इन तीन 
शब्दों के कविनिर्मित सूत्र में ददयगिरि के दृश्य की पूरी व्याख्या मिल जातो है । 
इस प्रफार यह चित्र समुद्र से हिमालय तक विस्तीर्ण मध्यदैश या आयोजर्ता की 
भौगोलिक सीमाओं को और आये समुद्रगुप्त के लांम्रावय फे साथ उनके संबंध 
को इतने सु दर और काञ्यमय ढंग से प्रकट करता है कि उसकी सार्थक तुलना 
में तत्कालीन अन्य कोई शिल्प-कृति नहीं ठददरती | 


... इसी दृश्य को एक और कड़ी हसो गुफा में पास बनी हुई बराह मूर्ति 
के द्वारा प्थित्री के उद्धार का चित्रण है। वरादह की दुंतकेटि पर सीरूप में 


श्र्ध नांगरीप्रचारिणी पंत्रिका 


एथिवी की एक मूर्ति बनी हुई है। किसी पू युग में आविवराह ने रसातल 

से प्रथिवी का उद्वहन किया था। अब उसो के सदश विक्रम करनेवाले गुप्त 
सनम्नादों ने अराजकता के जलाणंव में डूबी हुईं जिस प्रथिवी का हद्धार किया , 
वह यहीं गंगा-यमुना की अंतवे दो या मध्यदेश की भूमि थो जिसके शिल्प में 
मूर्तरूप दिया गया है। निस्संदेह उद्यगिरि की गुफा का यह शिल्पकित ले 
केवल गुप्तकला वरन्‌ भारतीय कला में भो श्रभूवपूर्व है। 





एथिवीसूक्त---एक अ्रध्ययन 
[ लेखक--ए्थिदी पुत्र ] 
माता भूमिः पुत्रों अह प्थिव्या: 

अथर्वबेदीय प्रथिवोसृक्त ( १५११-६३ ) में सातभूमि के प्रति भारतीय 
भावया का सुंदर वर्णन पाया जाता है। माठ्मूमि के स्वरूप योर उसके साथ 
राष्ट्रीय जन की एकता का जैसा वर्णान इस सूक्त में है वैसा अन्यत्र दुलेभ है। 
इन सत्रों में प्ृथियो की प्रशात्त वंदना है, और संरक्ृति के विकास तथा स्थिति 
के जो नियम हैं उनका अनुपम विवेचन भी है। सूक्त की मांषा में अपूर्व तेल 
और अथंवत्ता पाई जातो,है। स्वर्ण का परिधान पहने हुए शब्दों को कवि ने 
भरद्धापूषंक माठ्भूमि के चरणों में अपित किया है। कवि को भूमि सब प्रकार से 
महती प्रतीत होती है, 'सुमनस्यमाना? कहकर बह अपने प्रति भूमि की अनुकूलता 
को प्रकट करता है। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिये सम के बास्सल्य भाव 
से दुग्ध का विसजन करती है उसी प्रकार दूध और अम्रत से परिपूर्ण मातृभूमि 
अनेक पयत्वती धाराओं से राष्ट्र के जन का कल्याण करती है। कस्याण-परंपरा 
की विधान्री मात्भूमि के स्तोन्र-गान और, वंदना में भावों के वेश से कवि का 
हृदय उमंग पढ़ता है। उसको दृष्टि में यह भूमि रामदुधा है। हमारी समत्त 
कामनाओं का दोहन भूमि से इस प्रकार होता है जैसे अडिग भाव से खड़ी 
हुई घेलु दूध की धाराओं से पन्‍द्वाती है। कवि को दृष्टि में ँथिवीरूपी घुरमि 
के स्तनों में अमृत भरा हुआ है। इस अस्त को प्रथिवों की आराधना से जो 
पी सकते हैं वे अमर हो जाते हैं। माठ्भूमि को पोषण-शक्ति कितनो अनंत 
है? बह विश्यंभरा है। उसके विश्ववायतर (२७)# रूप को प्रणाम है । 

माद्भूमि का इत्य--स्थूल नेश्रों से देखनेवालों के लिये यह प्रृथिवो 
शिलामूमि और पत्थर-घूलि का केवल एक जमघट है-। किंतु जो मनीषी हैं, 
जिनके पास ध्यान का जल है, थे हो भूमि के हृदय को देख पाते हैं। ह्हों के 
_सिये माठ्भूसि का अमर रूप प्रकट होता है। ढिसो देवयुग में यह भूमि 

# क्रेष्ठक के झंक दूकांतर्गत मंत्रों के अंक हैं | 
है 


५७ नागरीप्रवारिणों पत्रिका 


सलिलाणंव के नीचे छिपी हुई थोी। जब मलीषियों ने ध्यानपूर्तक इसका 
चिंतन किया, तब उनके ऊूपर कृपावती होकर यह प्रकट हुईं। केवल सन के 
द्वारा ही प्रथिदरी का साकिष्य प्राप्त किया जा सकता है। अधि के शब्दों में 
माठ्भूमि का हृदय परम व्योम में स्थित है। विश्व में ज्ञान का जो सर्वोच्च 
स्रोत है, वहीं यह हृदय है। यह हृदय सत्य से घिरा हुआ और अमर है 
( यश्या: हृदय' परमे व्योमत्‌ सत्येनावृतमसृत पृथिव्या: )। हमारी संस्कृति 
में सत्य का जो प्रकाश है उसका उद्गम माठ्मूमि के हृदय से ही हुआ। है | 
सत्य अपने प्रकट होने के लिये धमे का रूप प्रहण करता है। सत्य और धर्म 
एक हैं। प्रथिवी घसे के बल से टिकी हुई है ( ध्मणा घृता )। महासागर 
से चाहर प्रकट होने पर जिस हत्व फे आधार पर यह प्रथिवी आधित हुई, फवि 
की दृष्टि में बह धार णात्मक तरव धरम है। इस प्रकार के धारणात्मक महा 
धर्म का प्रृथिवी के पुत्रों ने देखा और उसे प्रणाम किया-नमों धमोय महते 
धर्मो घारयति प्रजा: ( महाभारत, वथोगपर्थ )। सत्य और घम ही ऐतिहासिक 
युगों में मूर्तिमाव्‌ होकर राष्ट्रीय संस्कृति का रूप प्रहण करते हैं। संस्कृति का 
इतिहास सत्य से भरे हुए माठ्भूमि के हृदय को ही व्याख्या है। जिस युग 
में सत्य का रूप विक्रम से संयुक्त होकर सुनहले तेज से चमकता है, बही 
संस्कृति का स्व्शयुग होता है। कवि की अमिलाषा है-हे माठभूमि, तुम 
दिरिएय के संदर्शन से हमारे सामने प्रकट हो । तुम्हारी दिर्यमयी प्रगेचना को 
हम देखना चाहते हैं! (सा नो भूमे प्ररोचय दिर्णयस्पेब संहशि, १८ )। 
राष्ट्रीय महिमा की नाप यही है कि युग की संस्कृति में सुद्ण को चमक है या 
चाँदी और लोदे को | द्रिश्यसंदर्शन या स्वर्णयुग ही संस्कृति की स्थायो 
बिज्य के युग हैं। 
पुराकाल में मतीषी ऋषियों ने अपने ध्यान को शक्ति से माठ्भूमि के 
जिस रूप फो प्रत्यक्ष किया था, वह प्राप्तिकरण का अध्यांय भरमी तक जारो है। 
आअ भो चिंतन से युक्त मनीषो लोग नए नए ज़ेश्रों में मातृभूमि के हृदय के 
नूतन सोंदये, नवोन आदश और अछूते रस का आविष्कार किया करते हैं। 
जिस प्रकार सागर के जल से बाहर प्रष्िवी का स्यृज्ञ रूप प्रकाश में आया, 
रसो प्रकार विश्व में व्याप्त जो ऋत है, उसके अमू्त भावों को मूते रूप में 


पृथिवीसृक्त--- एक अध्ययम धरे 
प्रसट करने की प्रक्रिया आज भी जारी है। दिलोप के गोचारण की धरह 
मातभूमि के ध्यानी पुत्र रसके हृदय के पीछे चलते हैं ( यां मायाभिरन्वचरन्म- 
नीषिश:, १८) और उसको आराधना से अनेक नए वरदान प्राप्त करते 
हैं। यह विश्व ऊम्जेमूल अश्वत्थ फद्दा गया है। ऊध्य के साथ दी प्रथियों के 
हृदय का संबंध है। इसी कारण माठ्भूमि के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्ति 
ऊष्यत्थिति या अध्यात्मसाधना का रूप है। भारतीय दृष्टि से माठृभूमि का 
प्रेम और अध्यात्म, इन फेनों का यही छमन्वय है। 
मात भूमि का स्थूल विश्वरूप--प्रथित्री का जो स्थूल रूप है, वह भी 
कुछ कम आकर्षण की वस्तु नहीं है। मै।तिक रूप में श्री याब्लींद्य का दशेन 
नेश्नों का परम लाभ है और उसका प्रकाश एक दिव्य विभूति है। इस हृष्टि से 
जब कवि विचार करता है ते उसे प्ृथिवी पर प्रत्येक दिशा में रमणीयता दिखाई 
पड़ती है ( आशामाशां रण्याम्‌, ४३)। वह प्रथित्री का विश्वरूपा कहकर 
संबोधित करता है। पवतों के उधणीष से सज्जित और खागरों की' मेखला 
से अलंकृत माठृभूमि के पुष्कल स्वरूप में कितना सोंदय है ? विभिन्न प्रदेशों 
में प्रथक्‌ प्रथक शोभा की कितनी मात्रा है (--इसकेा पूरी तरह पहचान कर 
प्रसिद्ध करना राष्ट्रीय पराक्रम का आवैरैयक अंग है। प्राकृतिक शोभा के 
स्थलों से जितना हीं हम अधिक परिचित होते हैं, मात्भूमि के प्रति उतना ही 
हमारा आकषंण बढ़ता है। भूमि के स्थूल रूप को श्रो के देखने के लिये 
हमारे नेन्नों का तेज सौ वर्ष तक बढ़ता रहे, और ७सके लिये हमें सूर्य की 
मिन्नता प्राप्त हे ( ३३ ) । 
बारों दिशाओं में प्रकाशित माठुभूमि के चतुरस्रशोभी शररयर का 
जाकर देखने के लिये हमारे पैरों में संवरणशीलता द्वानी चाहिए। चअलमे 
से ही हम विशाओं के कल्याणों तक पहुँचते हैं (स्पानास्ता महा बरते 
भतन्तु, ३१ )। जिस प्रदेश भें जनता की पदपंक्ति पहुँचती है, बद्ी तीर्थ बन 
जाता है। पद-पंक्तियों के द्वारा हो माउभूमि के विशाल जनायन पंथों का 
निमोण देता है, भर यात्रा के बल से ही रथों के बरस और शकटों के सार्ग 
भूमि पर बिद्ठते हैं (ये ते पन्‍्या बहवो जनायना रयस्य वत्मोनसश्न यातवे, ४७) | 
शंकमरए के प्रताप से पूज और परिचम में तथा उत्तर और दक्षिझ्ध में पथों का 


ण्रे जांगरोप्रचारिशी पत्रिका 
नाढ़ीजाल फैल जाता है। पवतहों और महाकांतारों की भूमियाँ युवफों के पद- 
संधार से परिचित हे।कर सुशोभित हे।ती हैं; 'बारिक चरित्वा? का श्रत घारण 
करनेबाले चरक-झ्ातक पुर्गें और जमपदों में श्ञान-मंगल करते हैं और माठ्मूमि 
की समप्र शोभा का आविष्कार करते हैं। 

आरंभिक मूझतिप्ता के दिन हमारे पूर्वजों ने माउभूमि के स्वरूप कां 
घसरिन्न परिक्रय प्राप्त किया था | उसके उम्नत प्रदेश, निरंतर बहनेवाली जलघाराएँ 
और दरे-मरे समतल मैदान,--इन्होंने अपनी रूप-संपदा से हनकेा आक्ृष्ट किया 
( यस्या सद्गतः प्रवत! सम बहु, २)। छोटे गिरि-जाल और हिमराशि का 
श्वेत मुकुट बाँघे हुए मद्दान्‌ पर्वत प्रथिवी के! टेके हुए खड़े हैं। उनके ऊँचे 
शमों पर शिलोभूत हिम, अधित्यकाओं में सरकते हुए हिमअथ या बफोनी 
गल, उनके मुख या बाँक से लिकलनेवाली नदियाँ और तटांव में बहनेवाली 
सहस्षों धाराएं, पवंतस्थली और द्रोझो, नि्र और मूलती हुई नदी को वलह- 
ठियाँ, शैलों के दारण प्ले बनी हुई दरी ओर कंदराएँ, पवेतों के पार जानेबाले 
मात और घाटे--इन सब का अध्ययन भौमिक चैतन्य का एक श्रावश्यक 
अंग है। सौभाग्य से विश्वकर्मा ने जिस दिन अपनी हवि से हमारों भूमि 
की आराधना की, उस दिन ही उसँमें पर्वतीय अंश पयाप्त मात्रा में रख 
दिया था। भूमि का तिलक करने के लिये भाना विधाता ने सबसे ऊँचे 
पमंत-शिखर के खय्य उसके मुकुट के समीप रखना हथित समझता | इतिहास 
साक्षो है कि इन पवतों पर चढ़कर हमारी संह्कृति का यश हिमालय 
के उस पार के प्रदेशों में फैला। पव॑तों की सूक्षा छानधीन भारतीय 
संस्कृति की एक बड़ी विशेषता रही है, जिसका प्रमाण प्राचोन साहित्य में 
इपलख्ध होता है । 

वैज्ञानिक कहते हैं कि देवयुगों में पवंद सागर के अंदरूल में सोते थे। 
तृतीयक युग ( ?९7४87'7 #78 ) के आर'भ में लगभग चार करोड़ बे 
पूव भारतीय भूगोल में बड़ी चकनाचूर करनेबालो घदनाएँ घटीं। बड़े बढ़े 
भू-भाग बिल्लट गए, पर्वतों की जगह समुद्र झोर समुद्र को जगह पर्वत प्रकट 
है गए। इसी समय हिमालय भौर कैलाश भूगर्म से बाहर आए। उससे 
पूषे हिमालय में एक समुद्र या पायोधि था, जिसे वैज्ञानिक 'टेयिस? का नाम 


पूथिवोंसूक--एक अव्ययत थे 
देते हैं। जे दिसालय इस अरब के नीचे छिपा था, उसे हम अपनी भाषा सें 
पाथोधि हिमालय ( जटेथिस_ हिमालय ) कह सकते हैं। जब “से पाओोषि 
दिसालय का जन्म हुआ, तभी से भारत का वर्तमान रूप या ठाड हियर हुआ | 
पाथेधि हिमालय और कैलाश के जन्म की फथा और चद्वानों के ऊपर-नीचे 
जसे हुए परतों को खोलकर इन शैल-सप्नादों के दी आयुष्य और इतिहास 
का अध्ययन जिस प्रकार पश्चिमी विज्ञान में हुआ है, उसी प्रकार इस शिलीभूत 
पुरातत्व के रहस्य का उद्घाटन हमारे देशवासियों को भी करना आवश्यक 
है। हिमालय के दुर्धध गंड-रैलों के चीरकर यमुना, जाहबी, भागीरथी, 
मंदाकिनी और अलकनंदा ने केदारखंड में, तथा सरयू-राली-कर्णोली ने 
मानसखंड में करोड़ों वर्षों के परिश्रम से पर्॑तों के दले हुए गंगलोढ़ों के! पीस 
पीसकर महीन किया है। उन नदियों के विक्रम के वार्षिक ताने-बाने से यह 
हमारा विस्तृत समतल प्रदेश अस्तित्व में आया है। विक्रम के झंरा दो माठृ- 
भूमि के हृदयस्थानीय मध्यदेश के पराक्रमशालिनी गंगा ने जन्म दिया है । 
इसके लिये गंगा का जितना भी पविश्र और मगल्य कहां जाय कम है। कवि 
देखता है कि अश्मा और पु के पारश्परिकर संप्रथन से यह भूमि संघृत हुई 
है (भूमि: स'घृता घृता, २६)। चघित्र-विचित्र शिलाओों से निर्मित भूरी, 
काली और लाल रग की मिट्टी प्रथिवों के विश्वरूप की परिचायक है ( ब'अ्‌ 
कृष्णां रोहिणों विश्वक्पा शुर्वा भूमिम , ११)। गद्दो मिट्टी वक्त, वनत्पति, 
ओषधियों के उत्पन्न करदी है। इसी से पशुओं और मलजुष्यों के लिये अन्न 
उतप्ष होता है। सातृभूमि की इस मिट्टी में अदूधुत रसायन है। पृथ्वी 
से उत्पन्न जो मंध है, वही राष्ट्रीय बिशेषता है, और प्रथिवरी से जन्म लेनेवाज़े 
समस्त राचर में पाई जाती है। मिट्टी और जल से बनी हुई प्रुथिवी में 
प्राद की अपरिभित शक्ति है। .हसी ज़िये जिस वत्तु का और विचार का 
संबंध भूमि से दे जाता है वही नवजीवन प्राप्त करता है। 
हमारे देश में ऊँचे पंत और उनपर जमी हुई हिसराशि है, यहाँ 
प्रचंड वेग से थायु चलती हुई उन्पुक्त वृष्ि लाती है। कवि के यह देखकर 
प्रसक्षता दवेतो है कि अपने उपयुक्त समय पर धूल के उड़ाती हुई और पेड़ों 
का इलखाकती हुई मातरिश्या नामक आँबो एक ओर से दूखरो ओर के 


५छ नामरोप्रचारिशी पत्रिका 


बहती है। इस दुघंघ वात के थवंडर ऊपर-नीचे जब चलते हैं, _तथ विजलो 
कड़कता है और आकाश कॉघ से भर जाता है--- 
यस्यां बातो मातरिश्वा ईयते रजांसि कृष्वन्‌ च्यावब श्व वृद्धान्‌। 
बातस्य प्रधामुपषामनुयाति श्रष्ि, ५१ 
जिस देश का आकाश तढित्व'त सेघों से भरता है वहाँ भूमि वृष्टि से ढक 
ज्ञाती है-- 
। वर्षेश भूमि: ए्थियी इताइता, ५२ .। 
प्रतिवर्ध स्'चित हे।नेवाले मेघजालों के उपकार का स्मरण करते हुए 
कवि ले पज्ञेल्य के पिता ( १२) ओर भूमि के पज न्‍्यपत्नी (४२) कहा है। 
भूम्यै प्नन्यपत्ये नमोस्तु वर्षमेदसे | ु 
वजन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है, जिसमें बृष्टि मेद की तरह 
भरी है।! स्रेघों की यह वार्षिक विभूति जहाँ से प्राप्त दाती है, एन समुद्र और 
सिघुओं का भी कवि के स्मरण है । अन्न से लह॒लद्दाते हुए खेत, बहनेवाले 
जल और महासागर इन तीनों का धनिष्ठ सबंध है (यस्यां समुद्र उत' सिधुरापो 
यस्यामल्नम्‌ ऋष्टयः संबभूबु,, ३)। दक्षिण के गर्जेनशील महासागरों के साथ 
हमारी भूमि का उतना ही अभिन्न संबंध समझता चाहिए जितना कि उत्तर 
के पमतों के साथ। थे दोनों एक हो धनुष को दे केटियों हैं। इसी लिये 
रमणीय पौसणिक करपनां में एक सिरे पर शिव और दूसरे पर पाव ती हैं । 
धघसुष्केटि के समीप ही भद्देद॒धि और रज्नाकर के संगम को अधिशष्ताश्री देवो 
पावंती कन्याकुमारी के रूप में भ्राज भी तप करतो हुई विद्यमान हैं । 
कुमारिका से हिमालय तक फैले हुए महाद्वीप में निरंतर परिश्रम करती 
हुई देश को नदियों और मद्दानदियों को ओर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता 
है । इस सूक्त में कवि ने नदियों के संतत .विक्रम का अत्यंत उत्साह से वर्णन 
किया है-- 
बस्थासापः परिचराः समानीरहोराधे श्रप्रमाद' क्षुरन्ति | 
सा नो भूमिभू रिधारा प्रयोदुहमभो उक्ततु क्चंता॥ ६ 
जिसमें गतिशोल व्यापक अत रात दिन विना प्रमाद और भालस्य के 
बह रहे हैं, वह भूमि दन अनेक धाराओं फो हमारे लिये दूध में परिणत करे 
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और हमको वर्ष त्‌ से सींचे ? कवि की आाणी सत्य है। भेषों से और नदियों से 
प्राप्त दोनेवाले जल खेतों में खड़े हुए घान्य के शरीर या पौधों में -पहुँचकर दूध 
. में बदल जाते हैं, और वह दूध ही गाढ़ा होकर जो, गेहूँ भर चावल के दानों के 
रूप में जम जाता है। खेतों में जाकर यदि हम अपने नेश्रों से इस क्षीरसागर 
का प्रत्यक्ष देखे ती हमें विश्वास होगा ह्ि हमारे धन-घान्य को अधिष्ठाओ्री देवी 
लक्ष्मी इसी क्षोरसागर में बसती है। यही दुग्ध अभ्रूप ले भनुष्यों में 
प्रविष्ट होकर कंस और तेज को उत्पन्न करता है। कवि को दृष्टि में प्रथिवी 
के जल बविश्वव्यापी ( समानो, ९) हैं। आाकाशर्थित जलों से ही पार्थिव 
जल जन्म लेते हैं। हिमालय फी चोटियों पर और गंगा में दतरने से पू्े गंगा 
के दिव्य जल आकाश में विचरते हैं। वहाँ पार्थिव सीमाभाव को लकीरें 
' उनमें नहीं होतीं | कौन फह सकता है कि ढिस प्रकार प्रृथिवी पर आने से पूव 
झाफाश में स्थित जल हिमालय के और कैलाश के १ गो की कहाँ-कहाँ परिक्रमा 
करते हैं ? भारतीय कबि गंगा के स्रोत को ढूँदते हुए चतुर्ग गम भौर सप्तगंगम 
धाराओं से कहीं ऊपर उठकर उन दिव्य जलों# तक पहुँचकर गंगा का प्रभव- 
स्थान मानते हैं। उनके व्यापक दृष्टिकोण के सम्मुख स्थुल पाथेक्य के भाव 
नहीं ठहरते । हे 

भूमि के पाथिव रूप में उसके प्रशंसनीय अरण्य भो हैँ | ऋषि-स् पत्ति 
ओर वन-संपत्ति, वसस्पति जगत्‌ के ये दो बड़े विभाग हैं। यह प्रृथिवी दोनों 
की माता है। एक ओर इसके खेतों में अथक परिश्रम करनेवाले ( ज्षेत्रे यस्‍्या 
विकुब ते, ४३ ) इसके बलिष्ठ पुत्र भाँति भाँति के श्रोद्िन्यवादिक अन्नों को हत्पन्न 
करते हैं ( यस्यामन्न' त्रोहिययो, ४२) और लहजद्दाती हुई खेती ( कृष्टयः ३ ) 
को देखकर ह्षित हे।ते हैं, तथा दूसरी ओर वे जंगल और कांतार हैं जिनमें 
झमनेक प्रकार की वोयेवती झोषधियाँ हत्पन्न होती हैं .( नानादीययां 
ओषधीरयय[ बिभतिं, २)। यह प्रुथिवी साक्षात्‌ ओषधियों को माता है, ( विश्व- 
स्वम्‌ मातरमोषधीत्ताम, १७ )। वर्षा ऋतु में जब जल से भरे हुए मेष भाकाश 
में गरजते हैं तव ओषधियों की बाढ़ से प्रथि्री का शरीर ढक जाता 
है। उस विविश्न वर्ण के कारण 'प्रुथिबी को एक संज्ञा पश्ति कही गई है ६ 
_.._ # प्रियत वाटर्स | 
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ये भोषधियाँ पट्‌ ऋतुओं के चक्र में परिपक्व देकर जब मुरस्ता जाती हैं तब 
हनके वी जे फिर प्रथिवी में हो समा जाते हैं। एथिवों उन बीजों के सेंगरालकर 
रखनेवाली घात्री है (गृत्रिः ओषधीनाम्‌, ५७)। समतल मैदान ओर 
हिमालय आदि पर्व॑तों के उत्संग में श्कच्छंद हवा और थुले आकाश फे नीचे 
बातादपिक जीवन बितानेबाली इन असंख्य ओषधिये! की इयता कोन कह 
कषफता है ९ इंद्रधनुष के समान सात रंग के पुष्पों से खिलकर सूर्य को 
श्ूप में हँसते हुए जब दम इन्हें देखते हैं तब्र हमारा हृदय आनंद से भर जाता 
है। शंखपुष्पी का छोटा सा हरित ठृण श्वेत पृष्ष का मुकुट धारण किए हुए 
जहाँ विकसित दाता है वहाँ घूप में एक मंगल सा जान पढ़ता है। ब्राह्मो, 
रुद्ववंती, सर्णद्वीरी, सौपर्णी, शंखपुष्पी, इनके नामकरण का जे मनोहर अध्याय 
हमारे देश के निधंटु-वेत्ताओं ने आर'भ किया था, उसको कला अद्वितीय है। 
एक एक ओषधि के पास जाकर इसके मूल और कांड से, पत्र और पृष्प से, 
केसर और पराग से उसके जीबन का परिचय और कुशल पूछफर उसके लिये 
भाषा के भंडार में से एक भव्य सा नास चुना गया। इन ओपषधियों में 
जो गुण भरे हुए हैं. उनके साथ हमारे राष्ट्र को फिर से परिचित हेतने को 
आवश्यकता है | ज 

इज्ञ और वनस्पति प्रृथित्री पर भव भाव से खड़े हैं ( यरयां वृक्षा 
वान-स्पत्या भुवाश्तिष्ठन्ति विश्वद्ा, २७) । यों देखने में प्रत्येक की 
आयु कांल से परिमरित है; किंतु उनका बोज और उनकी नस्ल हमेशा 
जीवित रहती हैं। यही उनका प्रथिवी के साथ स्थायी संबंध है। करोड़ों 
वर्षों से विकसित दे।ते हुए बनत्पति-जगत्‌ के ये प्राणी वतमान जीवन तक पहुँचे 
हैं, भौर इसके आगे भी ये इसी प्रकार बढ़ते और फूलते-फलते रहेंगे। इसी 
भूमि पर उन्नत भाव से खड़े हुए जो महाध्रृत्ष हैं. उनका यथार्थतः वन के अधि- 
पत्ति या वानस्पत्य नाम दिया जा सकता है। देवदाद और न्यप्रोध, आश्र 
और अद्य॒रथ, उदुबर और शाल--ये अपने यहाँ के छुछ महाविटप हैं। महा- 
बुक्षों को पूआ और उनके देचित सम्मान देना हमारा परम कत व्य है। जहाँ 
झह्ाइशों के। आदर नहीं मिलता वहाँ के भरणय जोश दे जाते हैं, सौ फुट 
ऊँचे और तोस फुट घेरेदाले भत्यंत प्रांझु केदार और देवदादओं के। दिश्नालन के 
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रत्स॑ग में देखकर मिन लेगों ने श्रद्धा के भाव से रत वसहपतियों! के शिव 
के पुथ्र के रूप में देखा, वे सचमुच आनते थे कि वनत्पति-उंसार कितने उच्च 
सम्मान का अधिकारों है। स्वयं शिव ने कंदारों का स्वामित्व स्वोकार किया 
- आम अनवधान के कारण हम अपने इन वानप्पत्यों के देखना भूल गए हैं। 
तभी हम रस मालमान लता को शक्ति से अनभिक्ष हैं जो सै-सै फुट ऊँचे हठकर 
हिमालय के बड़े बड़े वृत्तों केश! अपने वाहुपाश- में थॉँध लेतो है। थाज 
वनरपति-जगत्‌ के प्रति अम्रु पुर: पश्यलि देवदारम्‌! के प्रश्नों के द्वाए हमें अपने 
चेतन्य के फिर से कफमोरने को आवश्यकढा है। जहाँ फूले हुए शालइब्ों 
के नोचे विद्धशालमंजिका की क्रीडाओं का प्रवार किया गया, भहाँ उदीयमान 
नारी-जीवन के सरस सन से वनरपति-जगत्‌ के तर गित करने के लिये अशोक- 
दाहद जैसे विनोद कल्पित किए गए, वहाँ मनुष्य और वनस्पति-अगत्‌ के सरय- 
भाव के फिर से हरा-भरा बनाने की आवश्यकता है। पुष्पों को शोभा वनभी 
का एक विलक्षण ही श'गार द्वाता है। देश में पृष्पों के संभार से भरे हुए 
अनेक बन-खंड और जाटिकाएँ हैं। कमल हमारे सब पुष्पों में एक निराली 
शोभा रखता है। वह सात्भूमि का प्रतीक हो बन गया है। इसो लिये 
पुष्पों में कवि ने कम्नल फा श्मरण किया है। बह कवि कहता है-दे भूमि, 
तुम्हारी जो गंध कमल में बी हुई है ( यस्ते ग़न्धः पृष्करणाविवेश, २४ ), इस 
छुर्गंध से मुझे छुरमित करो | 
इस पृथ्वी पर द्विपद और चतुष्पद ( पशु-पह्षे) दोनों हो निवास करते 
हैं। आकाश की गोद में भरे हुए हंस और सुपर्ण ध्योम के प्राथमय बनाते 
हैं ( यां द्विपाद: पक्तिश: संपतन्ति हंसा: सुपणों: शकुना वयांसि, ५१ ) | प्रतिगर्ष 
मानसरोवर की ग्ान्रा करनेवाले इमारे हंसों के प॑खे कितने सशक्त हैं। आकाश 
में बच्चा को तरद टूटनेवाले हृढ़ भौर बलिप्ठ सुपणों के देखऋर हमें 
प्रसशवा देनी चाहिए। मनुष्यों के लिये भरी जो बन अगस हैं हनमें पशु 
और पक्षी अहल-पहल रखते हैं। उनके मुरोौल्े कंड और सुंदर र'थोंके 
देखकर हमें शब्द ओर रूप की ऋपूर्व समृद्धि का परिचय पाप्त देता है। 
सूमति पर रहनेवाली पहश्नु-संपत्ति भी भूमि के लिये रतनी ही भ्ावश्यक 
है पा स्व सलुष्य । कूमि की दृष्टि में यह घुधिवी गोओं और अश्वों का 
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बहुतिध ध्यान है ( गदामश्वानां बयलश्थ विध्वा,५)। देश में जो गेधन 
है, उसकी जो नरतें सहस्लों वर्षों से दूध और थी से हमारे शरीरों के सौंचतों 
आई हैं शनके अध्ययन, रक्षा और उन्नति में दततचित्त होना राष्ट्रीय 
कर्तव्य है। गोघन के जी देने से अमता के अपने शरीर भी क्षीण हे! जाते 
हैं। गाौओं के प्रति अनुकूलता और सौमनधस्‍्य का भाव मानुषी शरीर के 
प्रत्येक अरणु के अन्न और रस से ठृप्त रखता है। सिंधु, कंत्रोज और 
सुराष्ट्र के ने। तुरंगम दीर्ध थुगों तक हमारे साथी रहे हैं उनके प्रति एपेज्षा करना 
हमें शोभा नहीं देता। इस देश के साहित्य में अश्वसृत्र और हस्तिसूत्र की 
रचना बहुत पहले दवा चुकी थी। पश्चिमी एशिया के अमरना स्थान में 
आधचाय किक्कुलि का बनाया हुआ अश्व-शास्त्र संबंधी एक प्रथ उपलब्ध हु भा 
है, मे विक्रम से भी पंद्रह शताब्दी पूथ का है। इसमें धोड़ों की चाल भौर 
कुदान के घारे में पएकावर्तन, '्यावतेल, पंच|वतेल, सप्तावतन सदश अनेक 
संक्कृत शब्दों के रूपांतर प्रयुक्त हुए हैं। 
जे! व्याध और लि ह कांतारों की गुफाओं में निहरदर विचरते हैं, उनकी 
ओर भी कि ने ध्यान दिया है। यह प्रथियों बनचारी शुकर के लिये भी खुली 
है, सिह और व्याप्र जैसे पुरुषाद आरणय पशु यहाँ शै।ये-पराक्रम के उपमान 
बने हैं (४९ )। पशु और पक्षी किस प्रकार प्रथिवरी के यश को बढ़ाते हैं 
इसका इतिहास साक्षी है। भारतवष के मयूर प्राचीन बावेर ( वेबीलन ) तक 
जाते थे ( घावेरुजातक ) । प्राचीन फेफय देश ( आधुनिक शाहपुर-मकेशम ) 
के राजकीय अंतपुर में कराल दाढ़ोंबाले महाकाय कुत्तों की ए% नह व्याधों 
के वीये-तल से तैयार होती थी, जिसकी कीर्ति यूनान और रोस तक प्राचोन 
काल में पहुँची थी। लेस्सकस से प्राप्त भारत-लक्ष्मी की चाँदी की तश्तरी पर 
इस बघेरी नस्ल के कुल्तों का चित्रण पाया जाता है। कुसों को यह भोम जाति 
आज भी जीवित है शोर राष्ट्रीय कुशल-प्रश्न और दाय में भाग पाने के लिये 
' रत्मुक है । विषैले सप॑ भर तीह्ण डंकबाले ज़िच्छू देम'त ऋतु में 
सर्दी से ठिद्वुरकर गुम-शुम बिल्ों में सेए रहते हैं। ये भी प्रथिवरों के पुत्र हैं। 
जितती लखचोरासो वर्षों ऋतु में उत्पन्न देकर लहसा रंगने और बढ़ने लगही है 
इनके ज़ोवन से सी हमें अपने लिये कस्याण की कामना करनी है ( ४६ १। 


पृथिबीसूक्--- एक अध्ययन थ् 


ऊपर कहे हुए पार्थिव कश्याणों से संपन्र भातमूलि का स्वरूप 
अस्म'त मनेदर है। उसके अतिरिक्त स्वर्ण, सणि-रत्न आदिर निधियां ने उसके 
रूप-म'डन के और भी इसम बनाया है। रत्ममसू, र्मथान्नी भह पू्ियो 
“बल्युधानी” है, अथोत्‌ सारे कोषों का रक्षा-स्थान है। इसको छाती में भन ते 
सुब् भरा हुआ है। हिरणए्यवज्ञा भूमि के इस अपरिमित कोष का वर्णन 
करते हुए कवि की भाषा अपूव तेज से चमक उ5ठी है-- 
 विश्व॑भ्ररा बसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवत्ञा जंगतो निषेशनी | १॥ 
निधि बिम्नती बहुधा गुदा बसु मणि हिरण्य' पुथिवी ददातु मे। 
बधूनि नो बसदा रासमाना देवी दधातु समनस्यसाना ॥ ४४ || 
सइख॑ घारा द्रषिणस्य में दुष्ां भ्पेव पेनुसनपरफुरल्ती | ४४॥ 
विश्व का भरण करनंबाली, रज्ों की खान, दहिरियय से परिपूर्ण, 
है मातृभूमि, तुम्हारे ऊपर एक संसार हो बसा हुआ है। तुम सबको 
प्राशस्थिति का कारण हो | 
अपने गूढ़ प्रदेशों भें तुम श्रनेक निधियों का भरण करती हो। रहें, 
मणि और सुब्ण की तुम वेनेवाली हो। रहत्नों का वितरण करनेबाली 
बमुधे, प्रेम और प्रसन्नता से पुलकरित दे।कर हमारे लिये कोषों के प्रदान करो | 
अटल खड़ी हुई भनुकूल पेनु के समान, हे मांता, तुम सहस्तों धारात्ं 
से अपने द्रविश का हमारे लिये देहन करो। तुम्हारी कृपा से राष्ट्र के कोष 
झधप्य निधियें से भरे-पुरे रहें। उनमें किसो प्रकार किसी काये के लिये 
कभी स्यूनता न हो। 
हिरिश्यबक्षा प्रथिवी के इसे आभामय सुनहजे रूप को कवि अपनी 
अद्धांजलि अर्पित करता है-- 
तस्मे हिरएयबक्षते प्रथिष्या भरकर ममः। (२६ ) 
घुश्िवी के साथ संबत्सर का अनुकूल स वध भी हमारी उभ्ति के जिये 
अत्यंत आवश्यक है। कवि ने कहा है--- 
है प्रथिवी, तुम्दारे ऊपर संवत्सर का नियमित ऋतुचक्र घुमता है। 
प्रीष्म, वर्षा, शरदू, हेमंत, शिशिर और वसंत का विधान अपने अपने. कल्याणों 
को प्रतिवर्ष तुम्दारे चरणों में मेंट करता है। धीर गति से अप्रसर होते हुए 


| ६० आागरीप्रधारिणी पश्निकां 


तुम्दारे भहोरात्र नित्य नए दुग्ध का प्रखकश कंस्ते हैं।' प्थिवी के प्रत्येक 
संबत्सर की कार्यशक्ति का वार्षिक लेखा फिसना अपरिमित है। उसकी दिन- 
लर्या और निजता अहोरात्र के द्वाता ऋतुओं में और ऋतुभों के द्वारा 
संबंस्सर में आगे बढ़ती है। पुनः संवत्सर उस विक्रम की कथा को महा- 
काल के प्रवर्तित चक्र को भेंट करता है। संवत्सर का इतिहास नित्य है। 
बसंत ऋतु के किस कण में किस पृष्प को है प्रृथिवी, रंगों की तूलिकां से तुम 
सजांती हो; और किस ओषधि में तुम्हार अद्दोशत्र भौर ऋतुएँ अपना दुग्ध 
किस समय जमा करतो हैं; पंख फैलाकर उड़ती हुई तुम्हारी। तितलियाँ किस 
आतु में कहाँ से फहाँ जाती हैं; किस समय ऋ्रोंच पक्षी कलरव करती हुई 
पंक्तियों में मानसरोबर से लौटकर हमारे खतों में मंगल करते हैं; किस समय 
तीन दिन तक बहनेषाला प्रचंड फगुनहट! वृक्षों के जीण॑-शीर्ण पत्तों को धराशायी 
बना देता है; और किस समय पुरवाई आकाश को मेघों की घटां से छा देती 
है ९--इस ऋतु-विज्ञान की तुम्हारी रोमहषण यृहवाता को जानने की हमसें 
नूतन अभिरुचि हुई है। 
जैन 

भूमि पर जन का सश्विश बड़ी रोमांचकारी घटना मानी जाती है। 
किसी पूष युग में जिस जन ने अपने पद्‌ इस प्रथिबी पर टेके उसो 
ने यहाँ भू-प्रतिप्ता* प्राप्त की, उसो के भूत भौर भविष्य की अधिष्नात्री 
यह भूमि है-- 

सा नो भूतस्य भव्यस्थ पल्नी । (१) 





# भू-प्रतिष्ठा, भू-मापन, प्रारंभिक युग में भूमि पर जन के सन्निवेश की संशा है 
जिसे श्रंगरेजी में लेंड-टेकरिंग कह्ा जाता है। श्राइसलेंढ की भाषा के श्रनुसार 
'लैंडन्टेकिग! के लिये छेंड-नामा! शब्द है। डा० कुमारस्वामी ने ऋग्वेद को 
लेंड-नामा-बुक! कहा है, क्योंकि ऋग्वेद प्रत्येक क्षेत्र में श्रार्य जाति को भूज््रतिष्ठाः 
का अय है। पूर्वजनों के द्वारा भू-प्रतिष्ठा ( ए्प्यी पर पैर टेकना ) शव देशों में 
एक झत्पत पवित्र घटना सानौ जाती है। (देखिए कुमारस्वामी, ऋग्वेद 
पंअ लेड-माम-चुक, ए० २४ ) 


पृणिवोसुक्त - एक अध्ययन ६ 


प्रथिवी पर सर्वप्रथम पैर टेकने का भाव जन फे हंदय में गोरद 6त्पक्न 
करता है। जन की और से कवि फहता है--मैंने भभीत, भहत ओर 
अक्ष रूप में सब से पूथ इस भूमि पर पैर जमाया था-- 


शजीतो5हतो श्रक्षतोध्ध्यष्टां प्रथिवीमहम | ( ११ ) 
€स भू-अधिष्ठान के फासरण भूमि और जन के बीच में एक अंतरंग 
संबंध उत्पन्न हुआ। यह संबंध एथिवीसूक्त के शब्दों में इस प्रकार है-- 
माता भूमि: पुत्रो श्र प्थिस्या!। ( १२ ) 
ध्यह भूमि माता है, और मैं इस प्रथियों का पुत्र हूँ। भूमि के साथ 
माता का संबंध जन या जाति के समस्त जीवन का रहस्य है। जो जन भूमि 
के साथ इस संबंध का अनुभव करता है वही माता के हृदस से प्राप्त होनेबाले 
कस्याणों का अधिकारी है, उसो के लिये माता दूध का विसजन करती है। 
सा नो भूमिर्विसजता माता पुत्राय में पयः | ( १० ) 


जिस प्रकार पुत्र को ही माता से पोषण प्राप्द करने का स्वत्व है, ७सी 
प्रकार प्रथिवी के ऊजे या बल प्रूथिब्रीपत्रों को ही ्राप्स होते हैं। कवि के 
शब्दों स--'दे एथिबी, तुम्हारे शरीर से निकलनेबाज़ी जो शक्ति की धाराएँ 
हैं उनके साथ हमें संयुक्त करो?-- 

यसे मध्य' प्रथिथि यल्थ नम्य' यासत ऊज्स्तन्व; संबभूवु:। 

* तासु नो घेहि श्रमि नः प्रवस्थ माता भूमि: पुत्रों अहद प्रणिज्या: || ( १३) 

प्ृथिवी या राष्ट्र का जे मध्यविंदु है उसे ही बेविकु भाषा में नम्य कहां 
है। उस केंद्र से युग युग में अनेक ऊज या राष्ट्रीय बल मिकलते हैं। जब . 
इस प्रकार के बलों की बहिया आती है तब राष्ट्र का कस्पवृत्ष हरियाता है। 
युगों से साए हुए भाव जाग जाते हैं और वही राष्ट्र का जागरण द्वोता दै। 
कवि की अभिलापा है कि जब इस प्रकार के ऊज प्रवाहित हों तब में भी उस 
चेतना के प्राशवायु से संयुक्त दो।ऊँ । प्रणिवी के ऊपर आकाश में &ा जानेवाले 
विचार-मेध वे पतेन्य हैं जे अपने वषण से समस्त जनता के सांचतें हैं 
( पजन्य; पिता स ढ लः पिपत्त , १२)। उन पजन्वों से प्रजाएँ नई नई प्रेरणाएँ 
लेकर बढ़ली हैं। प्रथिब्री पर उठनेवाल थे महान वेश मानसिक शक्तियों में 


बा सामरीमचारिणी पत्रिका 


प्रकंप उत्पन्न करते हैं, और शारोरिक बलों में चेतना या हलचल के जन्‍म 
देते हैं। इन दो प्रकार के बेगों ( फे!संज ) के लिये वेद में 'एजथु' ओर 
वेपथु' शब्दों का प्रयोग किया गया है-- ह 
महत्तघस्थं, भहती बभूव; 
महान्वेग एजथुबेंपशुष्टे ( १८ )। 
भूमि की एक संशा सघ॑स्थ (कॉमन फादरलेंड ) है, क्योंकि 
यहाँ उसके सब पुशत्र मिलकर (सह+स्थ ) एक साथ रहते हैं। यह 
महती पिठभूमि या सघस्थ विस्तार में अत्यंत महान्‌ है और ज्ञान को प्रतिष्ठा 
में भी इसका पद ऊँचा है। इसके पुत्रों के एजथु ( मन के प्रेरक बेग ) और 
वेपशु ( शगेर के घल ) भी महान हैं। तीन मद्तत्ताओं से युक्त इसकी रक्षा 
महान्‌ इंद्र प्रमादरहित द्वांकर करते हैं ( महांस्वेन्द्रो रक्तत्यप्रमादम्‌ू, १८ )। 
मदान्‌ देश-विस्तार, मदहततीं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा, जनता में शरीर और मन का 
महान्‌ आन्दोलन और राष्ट्र का महान्‌ रक्षण-बल-ये चारों जब एक साथ 
मिलते हैं. तब उस युग में इतिहास स्वर्ण के तेज से चमकता है | इसी के कवि ने 
कहा है--'दे भूमि, हिरएय के संदर्शन से हमारे लिये चमके, कोई हमारा बैरो न 
है! (१८)। बड़े बढ़े बबंडर और भूचाल, हठहरे और हड़कंप, बतास और 
मँमाएँ-- भौतिक और मानसिक जगतू में प्रधिवी पर चलते रहते हैं । इतिहास 
में कहीं युद्धों के प्रलयंकर मेष मंडराते हैं, कहीं क्रोति और विप्लवों के घक्क 
पृथ्वी के! ढगमगाते हैं, पर तु प्रथिवो का मध्यविंदु कभी नहीं डोलता । जिन 
युगों में किलकारो मारनवाली घटनाओं के अध्याय सपाटे के साथ दौद़ते हैं, 
: इनमें भी प्रथिवी का के'द्र भ्रव और अडिग रहता है। इसका कारण यह है 
कि यह्‌ प्रृषियी इंद्र फो शक्ति से रह्षित ( इंद्रगुप्ता ) है; सब में सहाव देव $£ दर 
प्रमावरहित द्कर स्वयं इसकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार की कितनी 
अप्रिपरोक्षाओं में पथिवी उसीणे दे चुकी है । 
कवि को दृष्टि में मनु की संतति इस प्थिती पर अपंबाध निवास 
करती है ( हस बांध बध्यतोी मानवानाम, २)। इस भमि के पास चार 
विशाएँ हैं, इसका स्मरण कराने का तारपये है कि प्रत्येक दिशा में जो स्वाभाविक 
दिकूसीमा है वहाँ तक प्रथ्चिवी का अप्रतिहृत विस्तार है। आज्ी और 


प्रथिवीसूर्र>-पक अध्ययन ६३ 
उदोमो, दक्षिण और परिचम--हम दिशाओं में सवन्न हमारे लिये फल्याण हो 
और हम कहाँ से वत्कांत न हों! (३९, ३२)। इस भुवन का थांश्रय लेते 
हुए हमारे पैरों में कहों ठोकर न लगे (मरा नि पंप्त भुवने शिक्षियाणः ) और 
हमारे दाहिने और बाएँ पैर ऐसे हृढ़ प्रतिष्ठित हों कि किसी श्रक्‍स्‍्था में भी 
वे लदुखढ़ाएँ नहीं ( पदूभ्यां दक्षिणसव्याअयां मा व्यधिष्महि मभ्यास्‌ ) । 
जनता के पराक्रम की चार अवस्थाएँ होतो हैं-कलि, द्वापर, श्रेता और ऋत । 
जनता का से।या हुआ रूप कलि है, बैठने को चेष्टा करता हुआ द्वापर है, 
खड़ा हुआ रूप त्रेता और चलता हुआ रूप कृत है ( उदीराशां उतासीनाध्ति- 
घन्तः प्रकामन्त:, २८ ) |# 

पृथिवी पर असंधाघ निवास करने के लिये एक भावना बारंबार इस 
मंत्रों में प्रकट द्वाती है। वह है प्रूथित्री के बि्वार का भाव। यह भूमि 
(हमारे लिये दरु-लोरु अथोत्‌ विस्तृत भरदेश प्रदान करनेवाली हो ( रउरुज्ोक' 
प्रथिवी नः कृणातु )। धुलेक और प्रथिवी के बीच में महान्‌ अंतराल जनता 
के लिये सदा उन्मुक्त रहे । राष्ट्र के लिये केवल दो चोजै' चाहिएँ--एक व्यचः 
या भौमिक विस्तार और दूसरी मेधा या .मह्तिष्ठ की शक्ति (५३ )। इन 
दे। की प्राप्ति से प्थिदरी की रच्नति का पूणे रूप विकसित हो खकता है । 
भूमि पर जनों का वितरण इस प्रकार स्वाभाविक रीति से होता है जैसे 
अश्व अपने शरीर की घूलि को चारों ओर फैलाता है। जे! जन प्रथित्री 
पर बसे थे वे चारों ओर फैजले गए और उनसे ही अनेक जनपद अस्तित् 
में आए। यह प्रथिवों अनेक जनों को अपने भीतर रखनेवाला एके 
पात्र है. ( लमत्यावपनी जनानाम , ६१ )। यह पात्र बिस्तृत है ( पत्रथाना ), 
अखंड (अदिति रूप) है, और सब कामना ओं की पूर्ति करनेवाला (कामहुषा) है। 
किसी प्रकार का कोई न्यूनता प्रजापति के सुद्र और सत्य नियमों के कारस 





# ईसी की व्याख्या ऐकरेय ब्राक्षण के चरैवेति-गान में है--- 
कलि: शयानो भवति संजिहानस्ु द्वापर: [ 
उच्तिष्ड लेता भवति कूत सम्पयते चरन्‌ || 
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इस पूर्ण घट में दत्पन्न नहीं होती। प्रधिवी के ऊन भावों को पूर्ति .का 
उत्तदायित् प्रजापति के ऋत या विश्व को संतुलनब्शक्तियों पर है ( यत्त अन॑ 
तत्त आपूरयति प्रजापति: प्रथमजा ऋतस्य, ११) । 

प्ृथिदी पर बसे हुए अनेक प्रकार के जनों की सत्ता ऋषि रवीकार करता 
है। मात्भूमि को वे मिलकर शक्ति देते हैं और इसके रूप की समृद्धि करते 
हैं। अपने अपने प्रदेशों के अनुसार ( यथौकसम्‌ ) उनकी अनेक भाषाएँ हैं 
और वे नांना धर्मो' के माननेवाल्ले हैं-- - 

जने बिश्रती बहुधा विवाचस, 
नानाधर्माणं प्थियी ययौकसम्‌ | (४४) 

उनमें जो विभिन्नता की सामग्री है उसे मातृभूमि सह स्वीकार करतीं 
है। विभिन्न दोते हुए भी उन सब में एक हो तार इस भावना का पिरोया 
हुआ है कि वे सब प्रथिवों के पुत्न हैं। कवि की दृष्टि में यह एकता दो रूपों में 
प्रकट होती है। एक तो उस गंध के रूप में है जो शथिवी का विशेष गुस है । 
यह्द गंध सब में बसी हुई है। जिसमें भूमि को गंध है वह्दी स्गंध है और 
उसी में भूमि का तेश ऋलकता है। प्रुथिव्री से उत्पन्न वह गंध राष्ट्रीय विशेषता 
के रूप में स्रियों और पुरुषों में प्रकट होती है। उसो शंघ को हम खो-पुरुषों के 
भाग्य और मुख के तेज के रूप में देखते हैँ। बीरों का.पौंस्य भाव और 
कन्या का वचसू उसी गंध के कारण है। माठ्भूमि को पुत्रों प्रत्येक कुमारी 
अपने लावश्य में उसी गंध को घारण करती है।। मात्भूमि की उस्त गंध से 
हम सब सुरक्षित हों, उतत सौरभ फा आकषंण सवंत्र हो। अन्य राष्ट्रों के 
मध्य में हमारी उस गंध का कोई बैरी न हो, केवल उस रांध के कारण अथोत्‌ 
माठ्भूमि की उस छाप को अपने सिर पर धारण करने के कारण, कोई हमसे 
द्वेष न करे ( सेन मा सुरभि छणु मा नो द्विकत कश्चन, २९, २० )। वह गंघ 
भूमि के प्रत्येक परमाणु को विशेषता है। ओषधियें! और बनस्पत्तियों में, मृगों 
ओझोर आरण्य पशुश्रों में, अ्रश्वों ओर द्वाथियों सें सबंत्र वही एक विशेषता स्पष्ट 
है। मात्भूमि की उस गंध के फारण किसी को कहीं भी निरादर प्राप्त 
न हो, बरन्‌ इसी गुण के कारण राष्ट्र में वे तेजरवो और सम्मानित हों । बी 
गंध उस पुष्कर में बसी हुई थी जिसे सूर्या के विवाह में देवों ने सूँचा था। 


प्ावबास्ऋ--एक झाप्ययल ष्ण 


दम अम्त्यों को दे भूमि, तुम्हारी ल्रम्त गंध! उदय के प्रथम प्रमात में प्राप्त 
हुई भी, वही अप्र गंध हमें भी खुरभित फरनेवाली हों। जिस समर राष्ट्र 
की सब प्रजाएँ परस्पर मुभनश्यमान हे'कर अरने सुदर से सुदर रूप में 
विराजमान थों, उस समय सूयों के विवाह में उनका जे। महोत्खव हुआ था, 
बस सम्सिलन में जिस गंध से बसे हुए कमल के देवों ने सूघा थां उसी 
अमर गंध की पासना आज हम भी करते हैं (२३-२५ ) | जनता का बाह्य 
भौतिक रूप और ओर उसो राष्ट्राय ऐक्य से सदा प्रभावित हो । 

एकता का दूसरा रूप अधिक रच्च है। वह सानस जमत्‌ की भावभा 
है। वह अग्नि के रूप में सबत्र व्याप्त है। अग्नि हो श्लञॉन को भ्योति 
है। “पुरुषों और स्त्रियों में, भश्वों और गोधन में, जल और ओकधियों में, 
भूमि और पाषाणों में, धुलेक और अंतरिक् में एक हो अग्नि बसो हुई है। 
मत्ये लोग अपनी साधना से उसी अग्नि के। प्रध्वलित करके अमत्ये बनाते हैं । 
माठृभूमि के जिन पुत्रों में यह अग्नि प्रकट द्वे जाती है वे अमृतत्व या देवतल 
के भाव को प्राप्त करते हैं। 'यह समध्त भूमि उस अप्रि का वस्र भोढ़े हुए 
है। इसका घुटना काला है! ( अपितासाः पृथिवी असितज्ञ:, २९ )। पुत्र 
माता के जिस घुटने पर बैठता है, उसका भौतिक रूप काला है, किंतु उस पर 
बैठकर और मातृमाव बनकर वह अपने हृदय के भावों से उस अग्नि के 
प्रकाशित करता है, जिससे वह तेज और हीक्षण बल प्राप्त करके व्िषीमंत और 
स'शित बनता है (२१)। माट्भूमि के साथ सब'धित देने के लिये मने!भाव 
ही प्रधान वस्तु है। "जो देवों की भावना रखते हैं ।उनके लिये यहाँ समाए 
हुए यज्ञ हैं; जे मानुषी भावों से प्रेरित हैं, उन मत्यों के लिये केवल अन्न और 
पान के भोग हैं (१२) | इस सूक्त में भूमि, भूमि पर बसनेबाले जन, जनों को 
विविधता, उनकी एकता, ओर ७न सब को मिलाकर एक दत्तम राष्ट्र की कल्पना-- 
इस पाँलों का स्पष्ट विवेजन पाया जाता है। कवि ने निश्चित शब्दों में कहा है-- 

हा नो भूमिस्स्विपि बले राष्ट्र दघातूत्तमे। (४८) 

समभता--राष्ट्रीय ऐक्य के लिये सूरत में 'समप्र' शब्द का प्रयोग दै। 
यह ऐक्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ? आपस में मिन्नता होना, 
झनेक भाषाओं और धर्मो' का भस्तित्व कोई अदि नहीं है। भमिशाप के रूप में 

है 
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डसकों कश्पनों पेद का भाव नहीं है। ऋषि की दृष्टि में विविधता का कारण) 
भौमिक परित्यिति है। नाना घर्म, मिन्न भाषाएँ, वहुधा जन, ये सब सथौकस 
अयोत्‌ अपने अपने निवासश्थानों के कारण प्रथक्‌ हैं। इस स्वाभाविक 
फारण से जूमना मनुष्य को 'मूखता है। ये स्थूल भेद कभो एकाकार हो 
जायेंगे, यह सममाना भी भूल है। 'प्रषिवी से जो माणी प्सन्न हैं उन्हें भूमि 
पर विचरने का अधिकार है। जो भद्र और पाप हैं उन्‍हें भी जनायन मार्गों 
के रपयोग का स्वत्व है। जितने मत्ये 'पंच मानव! यहाँ हैं वे तब तझ अमर 
रहेंगे, जब तक सूये आकाश में है क्योंकि सूये ही तो प्रातः:काल सबको अपनी 
रश्मियों से अमर बना रहा है |! (१५) 

प्रथिवी के 'पंच मानव! और छोटो मोटों ओर भी अनेक प्रजाएँ 
(पंच फ्ष्टय: ) विधाता के विधान के अनुसार ही स्थायो रूप से यहाँ निवास 
करने के लिये हैं, भ्रतएव उनको परर्पर समग्र भांत्र से एकता के सूत्र में बे घकर 
रहना आवश्यक है-- 

ता नः प्रजा३ स॑ दुह्वतां समग्रा 
वाचो मधु प्थिबि घेषि मह्यम | (१६) 

बिना एकता के सात्भूमि का फल्याण असंभव है। प्रथिवी के 
दोहन के लिये आदिशज प्रुथु ने जढ़-चेतन के अनेक वर्गो' को एक सूत्र में 
बाँधा था, और भूमि का दूध पीने के लिये प्रथु को अध्यक्षता में सभों फो बछड़ा 
बनना पड़ा था। इस ऐक्य भाव की कुंडो वाणी का मधु या बोली का मिठाश्व 
है (बाचः मधु )। यह कुंशी तीन काल में भी नहीं बिगडढ़ती। हमें 
शाहिए कि जब बोलने लगे तो पहले यह सोच ले' कि हम इससे किसी के हृदय 
पर आधात तो नहीं कर रहे हैं। 'दे सब को शुद्ध करनेवाल्ों माता, तुम्हारे 
मे और हृदय स्थान का बेधन में कमी न करूँ !! (३५) प्रियदर्शी अशोक ने 
संप्रदायों में सुमति और सद्भाव के लिये वाणी के इस शहद का उपदेश दिया 
था। अपने को ४उब्बल सिद्ध करने के लिये जब हम दूखरों को निदा करते हैँ 
तब आप भो बुक जाते हैं। राष्ट्र की बाक्‌ में मघु को अनेक पांसश्ों के 
अतवरत प्रवाह में ही सब का कल्याण है और वही मधु समग्र प्रजाओं को एक 
छाखंड भ्राव में गूँ बता है। प्रथियो स्वयं झमाशील पाती है (कर्मा भूमिम्‌ ,२९) । 
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बह जमा और सहिष्णुता का सब से बढ़ा आदर्श हपर्यित करती है । ज्ानी- 
गुर (२६) और मूख-बुद्ध, दोनों को बद पोषित करती है। भद्र और पापी 
दोलों की सृत्यु उसी को गोद में होतीं है।” (४८) प्रत्येक प्राणी दाहिनी-बाई” 
पसलियों की.करवट से उस पर कैटता है और वह सभी का विद्लोना बनी है! 
( सब हथ प्रतिशीषरी, ३१४ )। 

प्ृथिवी पर बसनेवाला जन व्यक्ति रूप से शतायु, पर सम्रष्टि रूप 
से अमर है। जन का जीवन एक पोढ़ी में समाप्त नहीं हो जाबा; बह युगांत 
तक स्थिर रहता है। सूये उसके असृतत्व का साक्षी है। जन प्रुधिबी 
के उत्संग में रोग और हास से अभय होकर रहनां चाहता है ( अनमोवा 
अयक्ष्मा, ६२ )। दे माठ्भूमि, हम दीघ आयु तक जागते हुए तुम्हारे लिये 
भेंट घढ़ाते रहें (६२)। प्रूथिदी जन के भूत और भविष्य दोनों की पालनकर्त्री 
है (सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, ! )। उसको रक्षा स्वय” देव प्रमाद 
बिना स्प्नरहित होकर करते हैं (७)। इसलिये प्रथित्री का जीवन करपांत 
तक स्थायों है। उस भूमि के साथ यज्ञीय भावों से संबंधित जन भी 
अझजर-अमर है 

भूमि के साथ जन का संबंध आज नया नहीं है। यदी ए्रथिवी हमारे पूर् 
पुरुषों की भी जननी है। 'हे प्रथिवी, तुम हमारे पूष कालीन पू्॑जों को भी 
माता है।। तुम्हारी गोद में जन्म लेकर पू्ष जनों ने अनेक विक्रम के काये 
किए हैं-- 

यर्यां पूर्वे पूवंजना विचकिरे । (५ ) 

उन पराक्रमों की कथा ही हमारे जन का इतिद्वास है। हमारे पूर्व पुरुषा 
ने इस भूमि के शत्रओं से रहित ( अनमित्र ) ओर असपत्न बनाया। उन्होंने 
युद्धों में दुदुभिल्धोष किया ( यश्यां चद॒ति दुदुभिः, ४१) और आनंद से 
विजयगान करते हुए तृत्य भोर संगीत के प्रमाद किए ( यस्यां नृत्यंति गायंति 
व्यैलबा:, ४९ )। जनता की दृषवाणों और किल्लकारियों से युक्त गीत और 
सत्य के दृश्य, तथा अनेक प्रकार के पत॑ और मंगलोत्सवों का विधान संल्कृति 
का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके द्वारा क्ोक की आस्मा प्रकाशित देती है । 


श्् नायरोप्रचारिणी पत्रिका 


भारतीय संव॑त्सर के पड ऋतु का चक्र इस प्रकार के प्वों से भरा हुआ है। 
उनके सामभयिक अभिप्राय के! पहचान कर ऊन्हें फिर से राष्ट्रीय जीवन का 
अंग बनामे की आवश्यकता है। उशानों को क्रोहाएं भौर कितने प्रफार के 
पुष्पोत्सव संबत्सर की पबंपरंपरा में अभी तक बच गए हैं। वे फिर से 
साय जनिक जोबन में प्राश-प्रतिष्ठा के अभिलाषी हैं। 


इस विश्वगर्भा प्रृथिदी के पुत्रों को विश्वकर्मा कहा गया है (१३)। अनेक 
महत्त्वपूर्ण कार्यों की येजजना इन्होंने की है और नए संभारों के वे उठाते रहते हैं। 
प्ृथिवी के विशाल खेतों में उनके दिनरात के परिक्षम से चारों ओर धाव्य- 
संपत्ति लदशठी है।। उन्‍होंने अपनी बुद्धि और अम से अनेक बढ़े नगरों 
का निर्माण किया है जे देकनर्मित से जान पड़ते है-- 
यस्‍्या; पुरो देवकृत: क्षेत्रे यस्या विकुर्वते | 
प्रजापति: प्रथिवीं विश्वगर्भा आ्रशामाशां रण्यां नः झृणोतु, (४३) 


प्रथिवी की महापुरियों में देववाओं का अंश मिला है इसीलिये तो जे 

अमर हैं। महापुरियों में देवव की भावना से स्वयं भूमि के भी देवल और 
सम्मान मिला है। जंगल और पहाड़ों से भरी हुई, तथा समतल मैदान और 
सदा बहनेवाली नदियों से परिपूण भूमि के हर एक दिशा में नंगरों की शोभा 
से रमणीय बना देना राष्ट्र का बढ़ा भारी पराक्रम-फाये माना जाता है | संस्कृति 
के अनेक अध्यायों का निर्माण इन नगरों में हुआ है जिसके कारण उनके! पुन; 
प्रतिष्ठा मिलनो चाहिए। प्राचीन भारत में नगरों के अधिष्ठाता देवताओं 
को कल्पना की गई थो। उन नगर-देवताओं के। फिर से पौर-पूजा का 
इपहार चढ़ाने के लिये सावजनिक महँत्सवों का विधान दाना चाहिए। 
प्रथियी पर जे प्राम और अररय हैं उनमें भी सम्यता के अंकुर फूले-फले 
हैं। प्रामों के जनपदोय जोबन में एव जहाँ अनेक मअलुष्य एकत्र होते हैं 
उस संप्रामों या मेलों में, माठ्भूमि की प्रशंसा के लिये इसके पुत्रों के कंड 
निरंतर ख़ुलते रहें-- ु 

ये आसा यदरण्य या; सभा श्रधि भूर्यां « 

ये संग्रामाश्तमितयस्तेषु चार बदेम ते। (४६ 3 
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धूथियों पर जे ग्राम और अरण्य हैं, जे सभाएँ और समितियाँ हैं, 
जे सावजनिक सम्मेलन हैं, उनमें हे भूमि, हम तुम्हारे लिये सुर 
भाषण करे ।' 

छुदर भाषण का शमरण करते हुए कि का हृदय गदगद हे! जाता 
है। वह चाहता है कि भूमि के प्रशंसा-गान में हमारा हृदय विरूसित दे, 
हमारी बाणी उदार हा, और हमारी भाषा की शब्द्संपत्ति का भंडार रम्पुक्त 
है।। वाणी फा सर्वोत्तम तेज हन सभाओं और समितियों में देखा आता है जो 
राष्ट्रीय जीबन के नियमित कंरतीं हैं। सभा और समिति के वेदों में 
प्रजापति की पुत्रियाँ कहां गया है। राष्ट्रीय जीवन के साथ उनका 
मिलकर 4ये करना अत्यंत झावश्यक है। संभाझों और समितियों भें 
जनता के जो प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, “माठ्भूम के लिये ढनके द्वारा 
सुद्रतम शब्दों के प्रयाग को कल्पना कितनी भािक है। केदों के 
अनुसार प्रथिवी पर बसनेवाली जनता का सबंध राष्ट्र सेहै। राष्ट्र के 
अंतग त भूमि और जन दानों सम्मिलित हैं। इसलिये बजुवे द के 'आज्ह्मन' 
सूक्त में एक ओोर त्रह्मवच स्वी ब्राह्मण, तेजस्वी राजन्य और यजमानों के बीर 
युवा पुत्रों का आदश है, दूसरी ओर उचित समय पर मेघरों से जलबृष्टि 
झौर फलवती ओोषधियों के परिपाक से प्रथिवी पर घन-ध/न्य की समृद्धि की 
अभिलाषा है। इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का येगक्षेम पूर्ण होता है । 
प्रथिवी पूक्त में राष्ट्र के आदश फो कई प्रकार से कहा गया है। भूमि पर 
जन की हंढ स्थापना, जनता में समप्रता का भांव, जन को अनमिश्न, असपत्न 
ओर अस' बाघ ध्थिति, जो बातें राष्ट्रवृद्धि के लिये आवश्यक हैं उनका वर्णन 
सूक्त में यथारथान माप्त देता है। 

भूमि, जन और जन की स'सक्ृति, इन तीनों की सब्मिलित स'क्षा राष्ट्र 
है। प्रथित्रीखक्त के अनुसार राष्ट्र तीस कार का द्वोता है--निकृष्ट, मध्यम 
और उत्तम | प्रधम कोटि के राष्ट्र में ँ्रंथिवी को सब प्रकार की भौतिक स'पत्ति 
का पूर्ण कप से विकास देखा जाता है। अध्यम कोटि के श्ट्र में जन की 
दृद्धि और दसाचल देखो जातो है, और शशशम केहि के राष्ट्र की विशेषता का 
लक्षण] राष्ट्रीय जत्त की उच्च सस्‍्क्रति है। इसी के भ्यान में रखते हुए ऋषि 


छठ सागरोभचारिशो पश्रिका 


प्रार्थना करता है कि हम उत्तम राष्ट्र में मानसिक तेज और शारीरिक 
बल म्ाप्त करे -- 

सा से भूसिश्थिपि चले राष्ट्र दघातृत्तमे, (८)। पह भूमि 
जिसका हृदय परम व्याम में अस्त और सत्य से ढका हुआ्ना है, उत्तम राष्ट्र 
में हमारे लिये तेज भोर बल की देनेवांली हो। राष्ट्र के उपयु क्त स्वरूप के 
ये भी कह सकते हैं कि भूमि राष्ट्र का शरीर है, जन उसका प्राण है, और 
जन को संस्कृति उसका मन है। शरीर, प्राण और सन इन तीनों के सम्मिलन 
से ही राष्ट्र को आत्मा का निर्मांश होता है। राष्ट्र में जन्म लेकर प्रत्येक 
मनुष्य तीन ऋणों से ऋणवान दे! जाता है, अर्थात्‌ त्रिविध कतंव्य जीवन में 
उसके लिये नियत हो जाते हैं। राष्ट्र के शरीर या भौतिक रूप की उन्नति 
देवऋण है, क्योंकि यह भूमि इस कप में देवों के द्वारा निर्मित हुईं। जन के 
प्रति कपतब्य पित्‌ऋण है जे! सु'दर स्त्रस्थ प्रजा की उत्पत्ति ओर उनके संबधन 
से पूर्ण किया जाता है। राष्ट्रीय ज्ञान और धर्म के प्रति जो कतव्य है बह 
ऋषिआ.ए है। संस्कृति के विकास के द्वारा हम उस ऋण से उुऋण होते हैं। 
ऋषियों के प्रति उत्तरदायित्व का अर्थ है श्लान और स'स्क्ृति के आदशों के 
अपने ही जीवन में मूर्तिमान्‌ करने का प्रयत्न, और यह विचार कि राष्ट्र में ज्ञान 
के स रक्षण और सचय की जो गुहाएँ है, उनमें मेरा अपना मन भी एक 
गुहा बने, इससे राष्ट्र के उत्तम रूप का तेज विकसित होता है। एक तपत्वो 
के तप से, ज्ञानी के ज्ञान से और स कल्पबान्‌ पुरुष के सकल्प से समस्त राष्ट्र 
शक्ति, ज्ञान और स' कल्प से युक्त बनता है। राष्ट्रमें सुवण के सुमेरुओं का 
सचय उसके स्थुल शरीर की सजावट है; परतु तप, ज्ञान और संकल्प की 
साधना राष्ट्र के मन और जन को सस्‍्कृति का बिकास है। 'सानों भूमि- 
स्थिबिं भर्ल राष्ट्र दधातृत्तमे--यह वाक्य राष्ट्र को उत्तम स्थिति या सर्वश्रेष्ठ 
आदर्श का सूत्र है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधित देता है। उस 
व्यवहार को दूसरे मंत्र में ( ५८) बार प्रकार से कहा गया दै-- 

१--मैं जे! कहता हूँ, रुसमें शहद फी मिठास घोल कर बोलता हूँ ।? 

अर्थात्‌ सबके साथ सहिष्णुता का भाव राष्ट्र की सद्घोषित नोति है और हमारे 
साहित्य और स रक्ृति का यही सदेश है। 
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२--निस आँख से मैं देखता हैँ उसे सब चाहते हैं !! हसारा दृष्ठिकोण' 

विश्व का दृष्टिकोण है, अतएवं सबके साथ सका समन्वय है, किसी के साथ 
उसमें विरोध या अनहित का भाव नहीं है । 


३--रंतु मेरे भीतर तेज ( त्विषि ) और शक्ति ( जूति ) है।' हमारा 
व्यवहार और स्थान बैसा ही है जैसा तेजल्वी और सशक्त का देता है। 

४- मेश हिंसन या भझाकमण ( अवदेधन ) करता है उसका 
मैं हनन करता हैं! इस नीति में राष्ट्र के अह्यवल और ज्त्रवल का 
समन्वय है! 


ऋषि की दृष्टि में यह भूमि धर्म से घरृत है, हमारे महान्‌ धरम को वह 
धात्री है। उसके ऊपर विष्णु ने तीन प्रकार से विक्रमण किया, अश्विती- 
कुमारों ने उसकों फैलांया और प्रथम अग्नि उस पर प्रभ्शलित को गई। बह 
अग्नि स्थान-रुथान पर समिद्ध होती हुई समस्त भूमि पर फैलों है और 
उससे भूमि के धार्मिक भाव प्राप्त हुआ है। अनेक महान्‌ यश्ञों फा इस 
प्रथिबी पर वितान हुआ। उसके विश्वकर्मा पुत्रों ने अनेक अकार के यज्ञोय 
” बिधानों में नवीन अनुष्ठानों को भूमिका के रूप में प्रथिवी पर बेदियों का 
निर्माण किया। अनेक ऋत्विओों ने ऋरू, यजु और साम के द्वारा उन यक्ञों 
में मंत्रों का उच्चारण किया। भूमि पर पूबजों के द्वारा यज्ञों का जो 
अनुष्ठान किया गया उससे भू-प्रतिष्ठ। के लिये अनेक आस दियाँ स्थापित 
हुई और जनकीतिं के युर-स्तम खड़े किए गए। भूमि के आात्मसतात्‌ 
करने के प्रमाण रूप में यज्ञीय यूप आज तक आयवित से यवद्वोप तक 
त्थापित हैं। इन यूपों के सामने दी हुई आहुतियों से सल्नादों के अश्वमेध 
यह अलंझुत हुए हैं। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विक्रम के प्रतोक 
चिह्मों की सजा ही यूप है। प्रुभिवी का ह॑द्र के साथ पनिष्ठ संवध 
है। यद्‌ इंद्र की पली है, इंद्र इसका स्वामी है। इसने जान बूकफर 
इंद्र का वरस किया, वृश्नासुर का नहों (इंद्र वृझ्याना पृथिवी ने बृद्म, 
३७)। इस प्रहार पृथियी न केवल हमोरी माहुभूमि है, कि'तु हमारी 
. धर्ममूमि भी दै। 
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जनसंस्कृति अथवा ब्रह्म-विनय 

ऊपर कहा जा चुका है कि भूमि के साथ जनता का सब से अच्छा और 
गहरा संबंध उसकी संश्कृति के द्वारा होता है। प्रथिधरी पर मनुष्य दो 
प्रकार से अपने आपको प्रतिध्तित करता है-- एक सैनिक बल या छश्र-विजय फे 
द्वारा और दूसरा ज्ञान या ब्रह्मनविजय के द्वारा। क्रत्र-विजय ( पॉलिटिक 
मिलिटरी एं'पायर ) भी एक महान्‌ पराक्रम का काये है, किंतु बह्म- 
बिज्ञय ( आइडियॉलों मिकल कल्चर ए पायर ) उससे भी महान्‌ है। इन 
दोनों दिग्विशयों के मांग एक दूसरे से ख्तंत्र हैं। हमारी परथिवों का इतिहास 
दोनों प्रकार से गौरवशील है। क्त्र-बल के द्वारा देश में अनेक छोटे भौर 
बड़े राज्यों की स्थापना हमारे इतिहास में होती रही । किसी पूर्व युग में 
इस भूमि पर देवों ने असुरों को पछाड़ा था और दु'दुभि-घोष के द्वाव 'प्रथिवों 
को दल्युओं और शन्ुश्रों से रहित किया था; उसके फत्तस्‍्वरूप प्रथिवीं-पुतरों ने 
जीत, अक्षत और अहत होकर भूमि पर अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार 
की चात्र-विजय इतिदांस में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण सममो जाती है, परंतु भूमि की 
सकी विजय हसकों संस्कृति या ज्ञान फो विजय है। जैसा कहा है, यह प्रथियों 
ब्रह्म या ज्ञान के द्वारा संबंधित होतीं है -- 

ब्क्षणा वाजपानाम्‌ (१९) 

ब्रद्म-विजय के लिये एक व्यक्ति का जीवन बतना ही बड़ा है. जितनी पूरी 
जिलोडी । उस विशाल क्षेत्र में प्रस्येक ब्यक्ति अपने ज्ञान और कम फी पूरी 
ऊँचाई तक उठकर दिग्विजय के आदश को स्थापित कर सकता है। एक छोटे 
अमपद का शासक भी अपने पराक्रम से सश्ी अ्ज्लविजय प्राप्त करके 
जब यह घोषित ऋरता है कि मेरे राज्य में वोर, पापी और आचारहीन व्यक्ति 
नहीं रहते, तब वह अपने एस परिमित केंद्र में बड़े से बढ़े साव भौम शासक का 
डचा आदश भौर मह्त्व प्राप्त कर लेता है। व्यक्तियों और जनपदों,के 
द्वार यह अ्रह्विजय समस्त देश में फैलही है, और एक-एक प्राम, पुर, 
नदी, पर्वत और अरफ्थ को व्याप्त काती हुई देशांतर भौर द्वीपांतरों तक 
पहुँचती है। दशन, ज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति की बहुसुखों विजय 
भारतबष को ज्ह्म-विजय के रूप में संसार के दूर देशों में मान्य हुई, जिसके 
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अनेक प्रमाण आज भों उपलव्थ हैं। बृहत्तर भारत का अध्ययन इसी चातुर्दिश 
अड्द-विजय का अभ्ययन है । 
ब्रद्म-विजय थे! स रकृति के लाम्राउय का रहस्य क्‍या है भाष्यात्मिक 
जीवन के जो महान्‌ तस्त्र हैं ऋषि की दृष्टि में वे ही प्रथिवीं को धारण करते 
हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में दी राष्ट्र की इस आधार-भूमि का वर्शन किया 
गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि के स्वरूप का ध्यान करते हुए सब से 
पहले यही मूल सत्य ऋषि के ध्यान में भाया जिसे उसने निम्नलिखित शब्दों में 
व्यक्त किया-- 
सत्य' बृहद्तमु्न दौसा 
तपो ब्रह्म यज्ञ: प्रथिवीं धारयन्ति | 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी 
उर लोक ५थिवी नः इंणोत ॥ १॥ 
सत्य, बृहत्‌ और उप्र ऋत, दीत्ा, तप, ब्रह्म भौर यज्ञ-ये प्रथिवी के 
धारण करते हैं । जो प्रथ्िवी हमारे भूत और भविष्य की परनों दै बह हमारे लिये 
विस्तृत लाक प्रदान करनेत्रालीं है। । 
यह मंत्र भारतत्॒ष की सांस्कृतिक विजय का अंतर्यामों सूत्र है। 
इससे तोन बातें ज्ञात द्वोतों दैं--सत्य, ऋत भआरादिक शाश्वत तत्व जिस 
तरह आध्यात्मिक जीवन के आधार हैं, ढसी तरह राष्ट्रीय जीवन के भी 
आधार हैं, उन्हों से संस्कृति का निमोण द्वोता है। दूसरे भूत काल 
में और भविष्य में राष्ट्र के साथ प्रथिवी का जे सबंध है बह सर्कृति 
के द्वारा ही सदा स्थिर रहता है। तीसरे यह .कि अद्ध-विनय के मारे में 
प्रथिवी की दिक्‌ सीमाएँ श्रन॑त हे। जाती हैं। एक जनपद से जे। स स्कृति को 
विजय आर'भ देती है उसकी तरंगें देश में फैज्ञतो हैं, और पुनः देश से 
बाहर समुद्र और पव॑तों का लॉबती हुई देशांतगें में और समस्त भूमंडल में 
फैल जाती हैं। यहो प्रथिद्वी का 'उर-लेक प्रदान करना' है| 
सत्य और ऋत जीवन के दो बढ़े आधार-स्तंभ हैं। कर्म का सत्य सत्य 
है और सन का सत्य ऋत है। मानस-छत्य के नियम विश्व भर में अनांड 
ओऔर दुधंष हैं। 'कम्म-सत्य और मानस-सत्य इन दोनों के वल से शाह बलवाम्‌ 
१५० 
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दात है। इस दे प्रकार के सत्यों को प्राप्त करने के जिये जीवन के कठि- 
बद्ध द्रतका नाम दीक्षा है। दीक्षित व्यक्ति पहली बार सत्य को ओर आँख 
से आँख मिलाकर देखता है। दीक्षा के अनंतर जीवन में जो साधना की 
जाती है बही हप है। अनेक विद्वान्‌ और ज्ञानी सत्य के किसों एक पक्ष 
का प्रत्यक्ष करते को दीक्षा लेकर जीवन में घेर परिश्रम करते हैं, यही उसका 
हप है। इस तप के फल का विश्वहित के लिये विसर्जन करना यज्ञ है। इन पाँचों 
के जोबन में प्राप्त करने या अनुप्राणित करने को जे! भावना है. वही अद्य 
या ज्ञान है। 

* इन आदर्शो में श्रद्धा रखनेवाले पृ ऋषियों ने अपने ध्यान की 
शक्ति से (मायाभिः) इस प्रथिवी का मूर्त रूप प्रदान किया, अन्यथा 
यह जल के नोचे छिपी हुई थी। वे ही ऋषि आदरशो' के स'स्थापक हुए 
जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सब तरह से नया निर्माण किया । ४न 
निर्माता पृष जो ( भूतकृत: ऋषय! ) ने यज्ञ और तप के साथ राष्ट्रीय सन्रों में 
जिम वाणियों का उद्धोष किया वहीं यह वैदिक सरस्वती भारतीय श्रह्म-विजय 
की ऊँची शाश्वती पताका है। श्रुति महती सरस््रती के कारण ही हमारी 
प्ृथिबों सब भुवनें में अम्रणे हुई, इसो कारण ऋषि ने उसे “अप्रेलवरी' # 
( झागे जानेवाली) विशेषण दिया है। मातृभूमि के इसी अग्रणी गुण के अर्वा- 
चीन कवि ने 'प्रथम प्रभात उदय तव शगने! कहकर प्रकट फिया है। जो 
स्वर्थ सबसे आगे है वहीं अपने पुश्रों के! प्रथम स्थान में स्थापित कर सकती 
है ( पूव पेये दघातुं )। अपनी दुर्घष त्रह्म-नजिजय के आनंद में बिश्वांस के 
साथ मस्तक ऊँ या फरके प्रत्येक प्रथिवी-पुन्र इस प्रकार कद सकता है--ैं 
बिजयरील हूँ, भूमि के ऊपर सबसे विशिष्ट हूँ, मैं विश्वविजयी हूँ भौर 
दिशा-विदिशां में पूर्णतः विजयी हूँ 





# भुवनस्थ अग्र॑ त्वरी (अ्रप्र+इस्वरी ) लीडर एंड हेड ऑब ऑल 
दी बह्डे ( प्रिफिय, अथरबंब १२१४७ ) 


$ पूर्वपेय->फोरसोस्ट रैंक का ढ़ स्टेशन--प्रिफिय | 


प्रथिबीसृक्त--.एक अध्ययन ७५ 


अहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भृूम्याम्‌ | 
अभीषाडस्मि विश्वापाड/शामाशां विषासहि; ॥ (४४) 

'काहमध्मि सहमान! की भावना अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से 
सहस्ाब्दियों तक भारतीय ससस्‍कृति में प्रकट होती रही। इसके कारण 
अनेक परिस्थितियों के बोच में पढ़कर भी जनता का जीवन अ्रक्षुएण बना रहा । 

है विश्वंभरा प्रथ्िवी, तुम्दारे प्रिय गान को हम गाते हैं। तुम विश्व 
फी धान्नी ( विश्वधायस, ) माता हो, अपने पुत्रों के लिये पयस्‍श्वती होकर सदा 
दूध की धाराओं का विसर्जन करती हो। भव काममेनु की तरह प्रसन्न 
( सुमनश्यमान ) होकर तुम सदा सब कामनाओं को पूर्ण करती हो। दे 
कल्याशविधांत्री, तुम क््माशील और विश्वगर्भा हो । तुस सदा अपने प्राश- 
मय स स्पर्श से हमारे मनोभावों को और जोंबन को सब तरह के मेल से शुद्ध 
रखनेवालो हो । हे माजन करनेबाली देणि विसृग्वरी ( २९, ३५, ३७ ), तुम 
जिसको माँज देती हो वही नव तेज से प्रकाशित होन लगता है। तुम घन-धाम्य 
से पूर्ण बसुओं का आधान हो । दिरिएय, मणि और कोष तुम्दारे वक्तस्थ्ञ में 
भरे हुए हैं। हे हिरणयवक्ता देवि, प्रसन्न होकर अपनी इन निधियों को हमें 
प्रदान करों । जिस समय तुम समुद्र में छिपी थों उस समय तुम्हें अपने जन्म 
से पहले ही विश्वकर्मा का वरदान प्राप्त हुआ था। तुम्दारे झुशिष्य पात्र सें 
विश्वकर्मा ने अपनी दि डाली थी ( यामन्वैच्छठविषा विश्वकभो, ६० ), इसके 
कारण विधाता की सृष्टि में जितने भी पदाथ हैं भोर जितने प्रकार को सामथ्थे है 
बह सब धुममें विद्यमान है। विश्वकमों की ह॒वि में विश्व के सब पदार्थ सम्मिलित 
दाने ही भादिएँ, अतएव उन सब को देने ओर इत्पन्न करने का गुण तुममें है । दे 
विश्वरूपा देवि, जिस दिन तुमने अपने स्वरूप का विस्तार किया था, और देवों से , 
संबोधित होकर तुम्हारा नामकरण किया गया, उसी दिन जितने प्रकार का सोंदये 
या वह सब तुम्हारे श्र में प्रविष्ट हो गया ( आ ला सुभूतम विशतदानों, 
५५ )। बदही सोंदय तुम्हारे पत्रेतों और निर्मारों में, हिमराशि और नवियों में, 
घर और अशचर सब प्रकार के प्राणियों में प्रकट हो रहा है। दे माठ्भूमि, तुम 
आश और झांयु को भधिष्ठात्रों शो, हमें सौ बर्ष तक सूय की मित्रता प्रदान करो 
जिससे हम तुम्हारे सोंदये को देखते हुए अपने नेश्रों को सफल कर सक। तुम 


रद नागरीप्रचारिणों पत्रिका 


अपनी विजय के साथ वृद्धि को प्राप्त होती हुईं हमारा भो स'व्धन करों ( सां 
नो भूमिवंधेयद्‌ू वर्धभाना, १३)। जीवन के करयाणों के साथ हम 
सुप्रतिष्तित हों। प्रथिवी पर रहते हुए केवल भौतिक और पाथिंव विभूति ही 
जीवन में पर्याप्त नहीं है। कबि की क्रांतद्शिनी मज्ञा युलोक के रथ अध्यात्म- 
भावों की ओर देखती है, और उस ध्योम में उसे माठ्भूमि के हृदय का दर्शन 
होता है। इसलिये वह प्रार्थना फरता है-'“ह भूमि, दे माता, हमें पार्थिव 
कस्याणों के मध्य में रखकर थुलोक के भी उच्च भावों के साथ युक्त करो। 
भूति और भी दोनों की जीवम के लिये आवश्यकता है। शुलोक के 
साथ समनरक होकर श्री और भूति की एक साथ प्राप्ति ही झ्मादर्श स्थिति है--- 


भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे श्रिया म धेद्दि भू्याम्‌ | (६३ ) 
पार्थिव स'पत्ति की सज्ञा भूति है और अध्यात्म भावों को प्राप्ति भी का 
लक्षण है। भूत और भी का एकत्र सम्मिलन ही गीता को इृष्ट है। यही 
भारतबष का ऊँचा ध्येय रहा है। 





विक्रम संवत्‌& 
[ लेखक--डा० अनंत सदाशिव अलतेकर एम० ए०, एलू-एल० बी०, डि० लिट॒० ] 


[ इस लेख में लेखक ने विक्रम सबत्सर संबंधी प्राचीन ऐतिह्वासिक 
सामग्री और अलुभति का रल्छेख करते हुए सिद्ध किया है-- 

(१) इस सबत्सर की स्थापना ५७ इस्वी पूव में मालवगण राज्य 
में हुई । 

(२) इसका प्रार भिक नाम कृत सबत्सर था। 

(३) इसके स'स्थापक मालवगण या प्रजात त्र के कोई कृत नामवाले 
प्रधान या सेनापति थे जिनके नाम पर सबत्‌ का पहला नाम कृत पढ़ा। पर 
इन कृत का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता । 

(४) नी शताब्दी से कृत-मालव स वत्‌ का नाम विक्रम सबत्‌ प्रसिद्ध 
हुआ और यह नया ज्ांम स भवत:ः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम पर रखा 
गया ।--स ० ] 

विक्रम संवत्‌ का आर“ ईसा के (र्थ.प्रथम शताब्दि में हुआ 

विक्रम सबतू इसा के ५७ वर्ष पू्े प्रारंभ हुआ्ला यह बात निश्चित है, 
क्योंकि विक्रम सबत्‌ की तिथियों ओर मह्दीनों की श्खला उसी अवस्था 
में जुड़ सकतों है अब हम उपयुक्त विधान को ग्रहीत मान ले'। एक समय 
ऐसा था जब फायुलन के समान कुछ विद्वान्‌ यह बतलाते थे कि इई०७ सम्‌ 
५०० तक विक्रम स'बत्‌ का अस्तित्व ही न था। सन्‌ ५४४ में विक्रमादित्य 
नांमक राजा ने हूणों को पराजित किया और उसी घटना के स्मरणाथ उसने 
अपने नाम से नवीन स'वत्‌ का प्रारभ किया। कितु साथ ही खाथ लोगों 





# हिंदी में इस लेख के लिखने में मुझे अपने छात्र भी जोशी, बी० ए० 
डी सहायता मिली है। 


८ तांगरौप्रचारिणो पत्रिका 


को यह दिखलाने के लिये कि यह सबत्‌ प्राचीन काल से चला आ रहा है, 
उसने अपने स वत्‌ की आद्य तिथि ६०० वर्ष पूल निश्चित की,# पर तु इतिहास 
में इस प्रकार का नयां सवत्‌, जिसकी आद्यतिथि वास्तविक तिथि से कई 
शताब्दियों पीछे बतलाई जा रही हो, चेलाए जाने का अभो तक कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । इस बात को गत शताब्दियों में आपादतः स' भवनीय इसलिये 
माना जा रद्दा था, कि उस समय तक छठीं शताब्दि के पूर्व के ऐसे कोई 
उल्लेख प्राप्त नहीं थे जिनमें विक्रम स'बत्‌ को नाम हो। परंतु अब इसा की 
तीप्री, चौथी व पाँचवीं शताब्दि में भी इस सबत्‌ का उल्लेख मिला है। 
अतएब उपयुक्त मत का त्याग अवश्यंभावी है। इसलिये बि० स'० ( बिक्रम 
स'वत्‌ ) का प्रारभ ईसा के ५७ वर्ष यूव ही हुआ यह निश्चित है। अब हम 
इस पर विचार करेगे कि इस सवत्‌ का प्रारभ किसने और किसलिये किया । 


कुछ प्रचलित मत 


विक्रम स बत्‌ की उपपत्ति के विषय में विद्वानों में अनेक मत प्रचलित 
हैं। चूकि इस सबत्‌ का प्रारंभ ० पू० ५७ वर्ष के लगभग हुआ, इसलिये 
यह बात स्पष्ट हो है कि इसकी नींव तत्कालीन किसी प्रतापी सम्राट ने ही 
डाली होगी । पर'तु छस समय विक्रमादित्य नामक किसी सामथ्येवान्‌ शासक 
के होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसी आधार पर, उस समय पंजाब में 
राब्य करनेवाले पार्थियन राजा अमेस_ (७228) ने दीं इसका प्रारंभ किया 
होगा, ऐसा सर जॉब माशल का कथन है।। अमेस_ने उसी समय के 
लगभग एक नया स'वत्‌ चलाया था, यह बात सत्य है परतु एक हाल में 
मिले शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वह स'बत्‌ उसी के नाम 
से प्रचलित था, अर्थात्‌ अमेस_ करे सबत्‌ और विक्रम स'वत्‌ का एकोकरण 


# इस मत का आधार अ्लबेसनी के अंथ का द्वितीय भांग (पृष्ठ ३-७ ) 
है ; परंतु उसका पाठ श्रशुद्ध है। 

| ज० रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १९१४, ४० ९८३ | 

| वही ; ४० ९४९।. 


विक्रम स॑ बस्‌ ७९ 
. अस भव है। फ्लींट नामक दूसरे विद्वान्‌ का सत है कि प्रह्यात राजा कनिष्क 
ने विक्रम स० की स्थापना कोौ# | परंतु कनिष्क का समय सम्‌ ७८ के लगभग 
था यह बाद अब सिद्ध हो जाने के कारण उपयुक्त मत अप्राह् हो गया है। 
बि० स'० का प्रारभ कार्तिक सास में होता है, और उसी समय युद्धयात्रा 
प्रारस कर विक्रम अथोत्‌ पराक्रम फरने को भी संषि मिलती है, अतएवं ऋतु- 
वैशिष्ट्य के फारण इस स'वत्‌ को थि० स'० फटद्दा गया,--किसी राजा के 
ताम-बिशेष का उससे कोई सबंध नहीं--ऐसा कीलहाने का मत है।। पर'तु 
स'बत्‌ का नाम फैरण किसी ऋतु के नाम के आधार पर होने का उदाहरण 
इतिहास में नहीं मिलता, इसलिये इस मत को भी स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 
विक्रप संवत्‌ नाम कब रूढ़ हुआ ! 

विक्रमादित्य राजा ने बिक्रम संवत्‌ प्रस्थापित किया ऐसा स्वाभाविक 
अनुमान कोई भी कर सकता है, पर सच यह है कि शालिवाहन शक और विक्रम 
संबत्‌ की आर भिक शतारिदयों के प्राबीन शिलालेखों में न-ते शालिवाहन का 
नाम मिलता है और न विक्रम का | ग्यारदवीं और बारहवीं शताब्दि से इस 
संवत्‌ को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है--“विक्र मनपकालातीत सबत्सर! 
(बि० स'० ११९५ का लेख ), श्रीविक्रमादित्योत्पादित स'वत्सर! ( बि० स'० 
११७६ का लेख ), 'ओविक्र माफ नुपकालातीतस' बत्सराणाम्‌ (वि० स'० ११६१ 
का लेख ), 'विक्रमादित्यकाले! (बि० स'० १०९९ का लेख), विक्रमादित्यभूभृतः 
काले! ( बि० स'० १०२८ का लेख ), 'कालस्य विक्रमाक्यत्य! ( वि० स'० ८९८ 
का लेख ), श्व्यादि३ं। 'अतएव यह बात स्पष्ट हो जाती है. कि ई० सन्‌ की 





# ज० रॉ० ए० सो० १९३३, कनिष्क का विवरण और चर्चा । 

| इंडियन एटिक्बेरी १८९१, १० ४०३--०४। 

| दपिआरफिया इडिका ( भाग १६--१३ ) में डा० देवदत्त भांदारकर 
ने प्राचीन लेखों की सूची संबत्‌ के ऋ्रमानुलार दी है, उसमें ये सत्र लेख श्र इस लेख 
में उद्धत श्रन्य लेख भी देखे जा सकते हैं| 


६ नागरीमरचारिणी पत्रिका. 


ग्यारहयी, बारहवीं शताब्दि में लोगों में यह घारणा प्रचलित थी कि विक्रमीय- 
सबत्‌ की स्थापना ईसा पूष ५७ वर्ष में विक्रमादित्य नामक किसी प्रतापों 
सम्राट ने की थो। परतु यहाँ भी विचारणीय बात यह है कि इस काल के 
प्राप्त शिलालेखों में केवल १५ प्रतिशत ही ऐसे हैं जिनमें विक्रमादित्य का इस 
सवत से प्रत्यक्ष स बघ बताया गया है, शेष ८५ प्रतिशत लेखों में स'बत्त्‌ का 
उल्लेख बिना विशेष संबोधन के दी है जैसे 'सबत्‌ १२५३ 'स'बत्सरेषु 
द्वादशशतेषु 


क्या प्राचीन काल में भी यही नाम प्रचलित था ? 


परंतु हम जितना ही अधिकाधिक प्राचीन लेखों का अनुशीलन करेगे 
उतना ही हमें विक्रमादित्य का इस संबत्‌ से संबघ रूम होता हुआ्ा दिखाई 
देगा। आज तह हमें विक्रमीय संवत्‌ की दूसवीं शताब्दि के ३४ शिलालेख 
प्राप्त हुए हैं। इनमें से ३२ लेखों में काल-गणना केवल 'स'बत्‌! शब्द 
मात्र से उछिखित है। केत्ल बिजापूर नामहझ शहर से प्राप्त राष्ट्कूट 
विदग्घराज के लेखे में, जो बि० स॑० ६७३ का है, इस सवत्‌ का 
उल्लेख 'विक्रमकालगत? इस प्रकार किया गया है और इपत तरह इस 
सवत्‌ का संबंध विक्रमादित्य से स्थापित किय्रा गया है। पर साथ 
ही साथ इसी शताबिद के ४३६ के लेख में, जो कि गवालियर राज्य के 
ग्यारस पूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, विक्रमकाल-गणना को मालव 
काल के नाम्र से संबोधित किया गया है--'मालत्रकालाब्छरदां पटबरिंशत्स'- 
युतेष्वतीतेषु' । 

नवों शताब्दि के दूस लेख उपलब्ध हैं। उनमें से कंबल स'० ८९८ के 
शिलालेख में इस सबत्‌ के साथ विक्रम का हल्लेख है--'वसु-तव-अष्टौ बर्षा- 
गतत्य कालस्य विक्रमाख्यस्य / अभ्य लेखों में केबल सं बत्‌ या स'वत्सर इतता 
हो नाम दिया गया है। 

इसी प्रकार इस स'वत्‌ की आठवीं शताब्दि के सात लेख प्राप्त हैं। 
उनमें केबल क्राठियावाड़ के ढिंकणी नामक गाँव से प्राप्त ताम्नपट में 'विक्रम- 
सबत्सरशतेषु सप्तसुः यह उल्लेख है। अन्य लेखों में इस सबत्‌ का 


विक्रम संक्त्‌ दर 


कोई भी साम नहीं दिया गया है। परंतु इन पंक्तियों के लेखक ने यह 
बात प्रमाणित कर दी है कि यह ताम्ररट उत्तरकालोन, और भनावदो है? । 
विक्रम संबत्‌ या भासव संवत्‌ ! 

पर'तु यदि हम सातवीं शतारिद से भी प्राचोन शिलालेखों को देखते 
हैं तो इंस स'वत्‌ को मालव स वत्‌ के नाम से पांते हैं। मंदसोर के स'७ ४६३ 
वाले शिलालेख में इस सक्त्‌ का वर्णन इस प्रक्तार किया गया है :-- 

(१) मालबानां गणत्यित्या याते शतचतुश्ये | 

ब्रिनवत्यधिके5ब्दानां ऋतौ सेब्यघनस्तने ॥ 

इसी स्थल से प्राप्त स'बत्‌ ५८८ के अन्य लेख में--- 

(२) 'मालवगणस्थिति-पशारकाछशानाय लिखितेषु! इस प्र्वार से 
इस संवत्‌ की उपपत्ति बतलाई गई है। कोटा राज्य के कणस्वा प्राम से 
प्राप्त लेख में और ग्वालियर राब्य के ग्यारसपूर के सं० ९३६ वाले लेख में 
इस सबत्‌ को क्रमश: 'मालब्रों का स'वत्‌ः और 'मालइ देश का काल! 
कहा गया है । 

प्रालब संबत्‌ या कृत संबत्‌ १ 

पर' तु इन्हीं लेखों के समकालीन अथवा पूववर्ती लेखों के अध्ययन से 
हम देखते हैं कि इसी काल-ाणना को वहाँ पर कऋृतकालनाणना कहा गया है-- 

(३ ) नगरो का वि० स'० ४८१ का लेख--छृतेचु खतुचु वष शर्तेषु 
एकाशीस्युत्तरेषु अत्यां मालवपूर्वायाम्‌ ।' 

(४ ) राजपूतानास्थित गंगाघर ग्राम का वि० स'० ४८० का लेख-- 
'यातेषु चतुषु झुतेचु शतेषु भशीस्युत्तरेषु ! । 

(५) मालवा प्रांत के मंद्सोर नामक भाम से प्राप्त वि० स'० ४६१ 
का लेख--श्रीमाकथग णास्नाते प्रशस्ते रृतसंशिते । एकघष्ठथधिके प्राप्ते 
समांशतचतुट्टये । 

(६ ) भरतपुर राष्यांतगंत विजयगढ़ का वि० स'० ४२८ का लेख-- 
'ऋतेजु चतुरषु बषशतेष्वष्टाविशेषु !” 





# ए पिग्राफिया इंडिका भाग २६ ६० १८६ 
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दर नागरोप्रचारिशी- पत्रिका 

( ७-८ ) बाला ( जयपुर राज्य ) के वि० स'० ३१३५ और २८४ के 
यूपतलेखों में-- 

छतेद्दि (+कतै: ) ३३५ ए्येष्ठ शु० १५ 

छतैहि (< कृत: ) २८४ चेन्र शु० १५ 

(९-११ ) बड़वा ( कोटा राज्य ) के वि० स० २९५ के तीन यूप-मैख-- 

ऋतेहि ( कृतै: ) २९०, फाल्गुन शु०५ | 

(१२) उदयपुर राज्य के नांदसा के यूप-लेख में (वि० स'० २८२ ) 
'कृंतयो इयोव षंशतयोक््य शीतयोः चेन्रपूर्णमास्याम्‌ ।” 


विक्रम, मालब भर कृत संवत एक दी हैं 

हम देखते हैं कि अमी तक प्राप्त प्रथम सात शताब्दियों के लेखों में 
इस काल-गणना को विक्रम स'वत्‌ के नाम से स'बोधित नहीं किया गया है। 
यहा नहीं, किंतु उसे 'मालत्र काल? तथा 'कृत काल” कहा गया है। यह भी नहीं 
कहा जा सकता कि कृत काल भर मालव काल विक्रम स'वत्‌ के पर्यायवाची न 
थे; क्योंकि अन्य अस'दिग्ध प्रमाणों से यह बात मिश्चित हो जाती है कि ये 
नाम ईसा के ५७ वर्ष पहले प्रारंभ किए गए स'वत्‌ को ही दिए गए थे। दुदा- 
हरण के लिये मंदसोर के शिलालेख में उल्लेखित मालबगणों. का ४९३वाँ वर्ष 
वि० स'० का ही ४९३ वर्ष है। क्योंफि उस समय गुप्तव'श का सम्राट 
इमारगुप्त शासन कर रहा था। उसका काल ३० ४१४ से ४४४ निश्चित है। 
अतएव यदि उसके शासन-कांल में किसों सबत्‌ का ४९३ वाँ बष पड़ेगा, 
तो निश्चित हो उस स'वत्‌ का प्रार'भ ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दि के मध्यकाल 
में ही होना चाहिए अर्थात्‌ वह स'वत्‌ विक्रम सवत्त्‌ ही होगा, क्योंकि उस 
फाल के लगभग किसो अन्य भारतीय सबत्‌ का भी प्रारभकाल है. इस बात 
क। पुष्टि ग्राज तक प्राप्त किसी भी प्रमाण से नहीं दोती । 

सारांश यह कि प्राप्त शिलालेखों से इस बात का कोई विशेष प्रमाण 
नहों मिलता कि वि० स'० की स्थापना विक्रमादित्य नामक किसी भूपाल ने की 
थो। यदि यही बात होती तो प्रथम सात शताब्दियों में इस स'बत्‌ को विक्रम 
के नाम से स'बद्ध क्यों न किया गया, इसका कोई कारश प्रतीत नहों होता । 


विक्रम स'बत्‌ 2 ८३ 
अब देखना चादिए कि प्राचीन खाहित्य हमारी विचारधारा को किस 
ओर परिवर्तित करता है । 


प्रचलित दतकथा को जैन ग्रंथों का आधार 

तेरहवीं शताब्दि में लिखित 'प्रभावकर्चारत! नामक जेन प्र'थ में 'कालका- 
लार्यकथा! नामक एक फह्ानी है। उसमें विक्रमादित्य नामक राजा ने शक्ों 
को पराभूत कर इ० पू० ५७ वर्ष के लगभग एक नए सबत्‌ को स्थापना को 
ऐसा बृत्तांत मिलता है। वि० स'० का विचार करते हुए इस कहानी को एक 
विशिष्ट स्थान देना पढ़ता है, इसलिये उसका सारांश इस स्थल पर देना अनु- 
पयुक्त न होगा । ह 

कालकाजार्य की कथा--प्राचीन काल में वीरसि हद नामक राजा घारा 
नगरी में राज्य करते थे। उनके कालक नामक पुत्र ब सरस्वती नाभक कन्या 
थी। छुछ ही दिनों में दोनों भाई-बहन सूरि गुणाकर नामक जैन भिक्छु के उप- 
देश से संन्‍्यासी हो गए। अपने गुर गुणाकर के पश्चात्‌ कालक पोठाधिपति 
भी दो गया । एक समय अमण करते हुए वह अपनी मिक्षुणो बहन के साथ 
उउञ्जयिनी फो गया। उस्र स्रमय इवजयिनों में गदभिल नामक एक विषयी राजा 
राज्य करता था। एक दिन भिल्षुणी सरस्वती भिक्तादन के लिये चल पढ़ी। 
पर तु वह अपने को राजा की कछुषित दृष्टि से न बचा सकों। फलतः उसे 
अ'त:पुर में केद होना पढ़ा। अपनी बहन को भुक्त करने के लिये कालकाचार्य 
में राजा की अनेक प्रकार से प्राथंना की, परतु नीच राजा का हृदय न 
पस्तीजा। तत्र क्रुंद्ध होकर उन्होंने राजा के नाश की प्रतिज्ञा को और वे सिथ 
की ओर चल पढ़े । ह ; 

शर्कों के द्वारा ग्दभिल का पराभव--उस काल में सिध में शकों 
का शासन था। उस प्रदेश में ९६ छोटे-छोटे राष्य थ और उन सबके ऊपर 
एक शक-सम्नाद शासन कर रहा था। अधीन राजाओं को 'शाह! ओर सम्रादू 
को 'साहामुशाही' कहा जाब था। इन अधीन राजाओं में स्रे एक की मित्रता 
कालकाचार्य श्रे हो गई। पर तु कुछ ही एिनों में तत्काज्ीन शाहानुशादी तथा 
कालकाभाय के मित्र में कुछ मनहुलव दो गया। अतएव उस सम्नांदू के चंगुल से 


८ नॉगरीप्रवारिणो पत्रिका 


बचने के लिये कालकाचारय ने उसे काठियावाड़ भाग जाने को सलाद दी। 
बह बेचारा फाठियावाड़ भाग गया और उसी का अलुसरश् कर धीरे धीरे 
अन्य राजा भी काठियाबाड़ भाग गए। वहाँ पर उन लोगों ने छोटे छोटे 
राज्य स्थापित कर लिए। 


आगे चलकर उसी कालकाबाय के मित्र ने गदंभिल पर आक्रमण किया 
और उसे पूर्ण रूप से पराश्त कर दिया। बाद में पराभूत गद्‌'मिल को 
जंगलों में इधर-उधर भटकते समय शेर का शिकार बनना पढ़ा। इधर 
ब'दिनी सरसथती मुक्त कर दी गई। इस प्रकार कालकाषाये ने अपनो 
प्रतिन्ना पूर्ण की | 

इतना वर्णन करने के उपरांत फालकार्चाय' ने किस प्रकार भड़ोच और 
प्रतिध्ान इत्यादि स्थलों की यात्रा की; वहाँ के राजा जैन-धर्माजयायी कैस 
बने इत्यादि का वर्णन है; पर तु उससे हमें फोई सरोकार नहीं। 


विक्रमादित्य द्वारा शर्कां का परांमव और सबत्‌ को स्थापना-- 
प्रथम ८९ श्लोछों में यद मिल के पराभव और उज्नयिनी में शक राज्य को 
स्थापना का बणंन कर कवि ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण श्लोक लिखे हं-- 


शकानां व'शमुच्छुद्य कालेन कियताउपि दि | 

गांजा भीविऋमादित्यः छव सोमोपमो5भवत्‌ ॥ ९० ॥ 
से चोननतमहासिद्धिः सौवण पुरुषोदयात्‌ | 
मेदिनीमबूणां कृत्वाउच्चीकर हत्सरं निजमू | ९१ ॥ 
ततो वर्षशते पंचनिशता साधिके पुनः । 

तस्य राशोउन्यय॑ इत्वा घत्सर: र्थापित: शक: ॥९२॥| 


इन श्लोकों से यह बिदित होता है कि जिस शक राजा ने गद मिल का 
पराभव किया वह भो आगे चलकर विक्रमादित्य नामक राजा से पराभूत 
हुआ । अपनी विजय के उपतक्ष में विक्रमादित्य ने अपने एक स बत्‌ की स्थापना 
भी की; और उसके १३५ बर्ष बाद शक्ों ने विक्रम के उत्तराधिकारियों को हरा- 
कर अपना निज का शक ( सबत्‌ ) मार'भ किया | 


विक्रम स बलूं ट५ु 


कफथावस्तु की सत्पताऋ 


यह बात निश्चय से मानी जा सकती है कि यद्यपि फालकाचाय को 
कथा १३वीं शताब्दि में लिखी गई, फिर भी उसमें ऐेतिहासिक अंश अच्छे 
प्रमाण में मिलते हैं। इतिहास से माल्ठम होता है कि कथा के अनुसार इ० पू७ 
प्रथम शताब्दि के मध्यकाल के लगभग सिघ में शक शासन था। भर यदद 
भी निश्चित है कि उन दाजाओं को शाही” नाम से पुकारा जाता था। 
यह भी स'भवनोय है कि ये शक राजा कुछ काल के अनत्तर फाठियायांड़ में 
आ गए हों । ऐतिहासिक प्रमाणों से भी इस बात की पुा्ट होती है कि ३० पू० 
६० के आसपास शक्ों का राध्य उब्जयिनी तक फेला हुआ था। अतएव 
फालकाचाये को कथा के अनुसार कुछ ही दिनों के लिये अब'ती में रहनेवाले 
शक राजा का पराभव ई० पू० ५७ के लगभग विक्रमादित्य नामक राजा ने किया 
यह बात भी पूर्णतया स भव है। 
संबत्‌ स्थापना का उस्लेख करनेवाले श्लोक प्रक्षिप्त मालूम पढ़ते हैं 

इतना सब होने पर भो यह बात सिद्ध नहों होती कि विक्रमादित्य ने 
३० पू० ४७ में शकों का पराभव कर स'वत्‌ की स्थापना का। पहली बात 
ते यह है कि यह कथा १३वां शताब्दि की लिखी हुई है, अतएवं तत्कालीन 
दृंवकथाओं का उस पर असर हुआ है। यह भी स्पष्ट मालूम पढ़ता है कि 
पर पराभ्राप्त मूल कथा में उपयुक्त अभिप्रायवाले श्लोक न थे। बाद में कवि 
ने प्रचलित कथाओं के आधार से इन श्लोकों का सुज्ञन किया। इन तीन 
श्लोकों के कारण कथा की धारा खडित सो जान पढ़ती है। मूल कथा में 
देशद्रोही काॉलकाचाये को सहायता जिस शक राजा ने को उसके पराक्रम का 
बन तो अनिवाये है; पर'तु आगे चलकर विक्रमादित्य ने शक राजा का 
पराभव-किस प्रकार किया इसका वश न अप्रास गिक जान पढ़ता है, क्योंकि 
उससे कथा की रसोत्यत्ति में वाघा पढ़ती है। क्षण भर यदि हम यह बात 


कल लनल्‍ लत नमन --तत लत लत तन +++++ 





# नोपेंजियम पुरातत्ववेत्ता कोनौ ने इस कथा को पूर्णृतया ऐतिहासिक माना 
है | एंपिप्राफिया इ डिका, भाग १४, ४० २९३-९४ | 


ट्द नागरोप्रचारिशों पत्रिका 


भी मान जे' कि घटनाओं की लड़ी सो लग जाने के कारण उसंका उल्लेख 
किया गया, ते भी ९२वे' श्लोक में विक्रमादित्य के बशजों को शकों द्वारा 
१३५ बष बाद होनेवाली पराजय को और नवीन शक स बत्‌ की स्थापना को 
बतलाने की फोई आवश्यकता न थी। सारांश यह कि श्लोक ८९-९२ में किया 
गया वर्णन मूल जैन पर'पर| में न था। इक्त वण न को तेरहवों शवाब्दि में 
प्रचलित कथाझों से लेकर प्रभावक ने उसमें अंतर्निहित कर दिया। यदि यह्द 
बात ३० पू० प्रथम शतान्दि में दी लोक-विभ्रुत रहती तब इस सबत्‌ को पहले 
ते ऋत और पीछे से मालब क्‍यों कहा जाता 


शत्र जय-माहात्म्य का प्रमाण भी अग्राह्ष 


प्राचोन काल में भो इस सबतू्‌ को वि० स'वतू कहत थे, इस विधान को 

पुष्ट करने के लिये जैनों के शत्रु जय-माहात्म्य का प्रमाण दिया जात है+। उसके 
अंत में कहा गया है कि वि० सबतू ४७७ में यह प्रथ लिखा गया। यदि इस 
बात को सद्दी मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा वि० सं० को «वीं 
शताबिद में गुजरात में यह संबत्‌ विक्रम स'बत! नाम स रूढ़ था। पर'तु 
उपयुक्त विधान मूलतः असत्य है। प्रंथकार का कथन है कि बलभो के भधिपति 
शिलादित्य ने काठियावाड़ से जिस वि० स'० ४७७ में बौद्धों को निकाल बाहर 
किया, उसी वर्ष यह प्रथ लिखा गया। यह कथन ठीक इस कथन के अनुरूप 
है कि जिस ११९१ में शिवाजी ने थानेश्वर में मुहम्मद गोरी का पराभव किया 

“ छली वर्ष 'काव्यप्रकाश! प्रथ मद्धिनाथ ने समाप्त किया। सब्‌ ४२० में बलभी 
में शिलादित्य नामक कोई सजा ही नहीं था, क्योंकि उन दिनों वहाँ पर 
सम्राट फुमारग्रुप शासन कर रह थे। वलभी के शिलादित्य प्रथम सच्‌ ६०५ 
में और शिलादित्य सप्तम ७६६ में राज्य कर रहे थे। सन्‌ ४२० में शिलादित्य 
का हल्लेख कर प्रथकतों ने अपन अगाध ऐतिहासिक अज्लान एवं असत्य 
प्रमाणों का प्रदशन मात्र किया है। अन्य भकाट्य प्रमाणों से यह बात सिद्ध 


$ फेनिंपम--ए बुक आँव इंडियन इराजू , प० ४६ । 


विक्रम सं बतू दी 
हो चुकी है कि शत्रु जय-्माहास्त्य का ईसां की १९वीं शतान्दि के पहले लिखा 
जाना अस'भव हैक। अतएव उस प्रथ से यह बात सिद्ध नहीं होते कि इस 
संबत्‌ को पॉचबी शताब्दि में विक्रम सबत्‌ कहा जाता था। * 


लैन पर 'परा का प्रमाण 

श्वेतांबर जैन प्र'थों में यह मिलता है कि वीर-निर्वाण-काल के ४७० पष 
बाद शकों को हरा कर उल्लयिनी के विक्रमादित्य ने अपना संबत्‌ स्थापित 
किया। इन प्रथों को प्रमाण 'तमी माना जा सकता है जब उनका काल 
वि० सं० की प्रथम या द्वितोय शवाब्दि के लगभग सिद्ध हो। परतु वेप्रथ तो 
बहुत अवोचीन हैं और उनमें की कितनी ही बाते' जेन द्गिंवर प्र'यों के साथ 
मेल नहीं खातों । इन प्र'थों में बोर-निवोण काल बि० सं० के ५४८ वर्ष पूर्व 
बतलाया गया है। श्वेताॉबरों के अनुसार महावीर का निर्वाण है० पू० ५२७ 
में और दिगंबरों के अनुसार इ० पू० ६०५ में हुआ । पर'तु अन्य ऐतिहासिक 
प्रमाणों से मालूम पड़ता है कि वीर-निर्ेण-काल ई० पू० ४७० के लगभग है। 
अतएव इस परंपरा को--जो कि अधिकांश पिखंगत, अर्वांचीन तथा अन्य 
ऐतिहासिक प्रमायों से अपुष्ट है--प्रामाणिक समकरर यह नहीं माना जा 
सकता कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवेत्‌ की स्थापनां की । 


बौद्ध भर संस्कृत वारूमय 

बौद्ध साहित्य विक्रमादित्य के विषय में मौन है। स'ह्छृत साहित्य के 
वेतालपंचविंशति' तथा 'सिद्यासनवत्तीसी” 'इत्यादि प्र'थों में विक्रमादित्य के 
विषय में अनेक दंतकथाएँ भौर कहानियाँ लिखी हुई हैं। पर'तु ये प्रंथ 
बहुत ही अवांचीम होने के कारण विक्रम सवत्‌ की उपपत्ति को तए विश्वसनोय 
प्रकाश से आलोकित करने में असमर्थ हैं। आजकल के पुराण-प्'थ ईसा की 
चोधी शताब्दि में लिखे गए हैं। दनमें गुप्त सन्नाटों तक का इतिहास मिलेता 
है। विदिशा-इल्नयिनी के पासवाले मालव प्रांव के, ईसा के पूर्व व पश्चात्‌ 
की दो शताब्दियों के, शासका को नामाबली पुराशों में दी हुई है। परतु 


# बिटरनिंदूज, ए ट्विस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, भाग २ १० ५०३ । 
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हसमें विक्रमादित्य का कोई उहलेख नहीं मिलता और इस बात की भो पुष्टि 
नहीं' होतीं कि उसने कोई नया सबत्‌ चलाया था । 

शिलालेखों और जैन, बौद्ध तथा स रक्षत साहित्य का सम्यक्‌ बिचार 
करने के धाद्‌ यह बात साफ मलक जाती है कि जनता में जो विक्रमादित्य 
नासक राजा के वि० स'७ की स्थापना करने की धारणा है यह इसा को आठवों 
शताब्दि तक प्रचलित नहीं थी। अतएव वि० स'० के स्थापनकर्ता का पता 
पाने के लिये हमें प्रथम उदूघत किए गए बारह प्राचीन शिलालेखों पर ही 
निर्भर रहना होगा और उन्हीं के आधार पर निष्कष निकालने होंगे । 


विक्रम संवत_अर्यात_ मालव लोगों का संबत_ 

प्रथम उदूघृत शिलालेखों के स० १,२१० के वाक्यों को प्रमाण 
मानकर कुछ विद्वाम्‌ मानते हैं कि वि० स'० की स्थापना मालब लोगों ने 
की। मालब जाति अत्यंत वीर जाति थी। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं 
सिक दर के भी छक्के छुडाए थे। उनके यहाँ प्रजातंत्र शासन था। पूवषकाल 
में उनका बास-स्थान दक्षिणी पंजाब और उत्तरी सिघ था। पर तुयांद में थे 
राजपूताना और तदन'तर मालवे में जाकर राज्य करने लगे। कुछ दिनों के 
लिये रन्‍्हें शकों के हाथ अपना स्वात त््य खोना पड़ा, पर तु ई० पू० ५७ में 
उन्होंने शकों को पराभूत कर पुनः प्रजात॑त्र की स्थापना कर ली। प्रथम 
हद्धत किए हुए 'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये! व 'मालवगणस्थिति 
वशात्‌ कालज्ञानाय विहितेषु' इन वाक्याशों में गण अथौत्‌ प्रजात'त्र राव्य, एवं 
स्थिति अथोत्‌ राज्यस्थापनां ये ही अथे अभिप्रेत हैं। इंस प्रकार इन वाक्यों 
का अथ क्रमश: 'मालव प्रजातन्न के चार शताब्दि उपरांत! व 'मालव प्रजात श्र 
से स बढ़ कालगणना के अल्लुसार! होगा। जिस प्रकार गुप्त सबत्‌ का नाम 
झागे चलफर 'बलभि सबत हो गया, उसी प्रकार 'माल़य स बत! भरी विक्रम 
सबत्‌' कह्दा जाने लगा | 


इस मत पर होनेबाले आश्षेप 
यद्यपि धपयु क्त विचारसरणों आपाततः निर्दोष माहुम पड़तो है, फिर 
भी उसको स्वीकार करना उतना सरल नहीं है। मालव ,जोगों की प्रजात त्र 


विक्रम्त स बत्‌ ८९ 
शासन-प्रशाली आचीनतम काल से चली आ रही थी। य्श्नषि दीच में 
साल्बनिवासियों का पराभव हुआ, फि भी उसकी शासन-प्रणाल्ी भंग 
हो गई हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सामान्यव: “स्थिति! 
शब्द का अर्थ 'पर'परा?, 'सप्रदाय', 'रीति' इत्यादि होता है पर तु 'राज- 
घटना! नहीं। अतएव उपयुक्त वाक्यों का उल्था “मालब प्रजातनन्न में रूढ़ 
कालगणना के अनुसार” करना ही अधिक सयुक्तिक होगा। 


(कृत! नाप की उपपक्ति 


यद्यपि मांलव लोगों के समय से यह स'बत्‌ चल रहा था, भौर आगे 
जलकर उसे मालव स वत्‌ कहां भी जाने लगा, फिर भी हमें यह न भूलना 
चाहिए कि प्रारंभ में उसका नाम कृत संबतः ही था। यह बात प्रथम 
निदे शित लेखों (७ श्रौर १२) से स्पष्ट हो जाती है। इस लेखफ ने इन 
दोनों शिलालेखों को, अभो थोड़े हो दिन हुए, प्रफाशित किया है। इसके पूर्ष 
कृत संबत्‌ के शिलालेख अत्य'त थोड़ी स ख्या में प्राप्त थे, ौर कृत शब्द फा 
अथ येन केन प्रकारेण किया जाता था। महामहोपाध्याय दरप्रसाद शास्त्री का 
यह मत था कि मालव सबत्‌ ही इस स'वत्‌ का आविनाम था। पर/तु उसमें 
चार वर्षों का एफ युग माना जांता था। प्रथम वष को कृत, द्वितीय वष फो 
श्रेता, तीसरे को द्वापर और चौथे को कलि कहते थे।# शालीजी ने जिस 
समय इस मत का प्रतिपादन किया ढस समय केवल स'० ४-६ तक के ही लेख 
प्राप्त्थे। उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये स'० ४ और ६ में 
खूघत ४८० तथा ४२८ वर्षों को. गत संबत्सर मान लिया अर्थात्‌ रन्‍्होंने यह 
म्राना कि ये दोनों शिलालेख क्रमशः ४८० और ४२८ खाल पूरे होने के बाद 
चालू ४८१ एवं ४२९ में लिखे गए। इस प्रकार यद्द बतलाने का प्रयत्न किया 
कि जिस जिस वर्ष को ऋूत कहा गया है उसे ४ से भाग शैने पर रोष १ रहता है 
और केबत इसी लिये उसे कृत कहां गया है। पर तु रहुत लेखक द्वारा 
प्रकाशित किए हुए सं० ७, ६ भर १५ के शिलाज्ेखों में आए हुए १३५, २९५ 





# एपिक्रफिया इईंडिका भाग १२, ए० ३२० 
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और २८२ वर्षों को भी कृत माम दिया गया है और. उन्हें चाहे प्रचलित सान- 
कर या गत समझकर ४ से भाग दिया जाय तो १ शेष नहीं रहता। अतएव 
शास्रींजी द्वारा प्रतिपादित कृत नाम की उपपत्ति अस्वीकाय है | 


दा० देवदत्त द्वारा प्रतिपादित मनोरंभक उपपत्ति 

विक्रम सव॒त्‌ का मूल नाम मालव सवबत्‌ हो है। उसे 'कृत! नाम 
इसलिये दिया गया, कि व्योतिषियों के द्वाए अपनी सहूलियत के लिये 
वह किया हुआ ( बनाया ० कृत ) था। इस प्रकार का मत डा० देवदत्त भांडार- 
कर ने एक समय प्रतिपादित किया था#। पर'तु बाद में उन्होंने अपने पूर्व- 
कथित मत का परित्याग कर एक दूसरी मनोर'जक उपपत्ति बतलाई है | ई० पू० 
प्रथम और द्वितीय शवाब्दि में शकों का कर तथा कठोर शासन चक्र चल रहा था। 
शासकों के अत्याचारों को देखकर लोगों ने उस काल को कलियुग दी सममत 
लिया। आगे चलकर श्लंंगवंशावतंस पुष्यमिश्र ने उन दुष्टों का पराभव 
कर ब्राह्मण धर्म को पुन: प्रतिष्ठापित किया। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने इस काल 
को कतयुग का प्रार॑भकाल मान लियां। और उसी संध्मरणीय प्रसंग के 
निमित्त एक नवीन स'बत्‌ की स्थापना कर उसे 'कृतः नास दिया गया। | 

उपयु क्त विचारसरणि भी माद्य नहीं जांन पढ़ती। यदि यह बात 
लोगों के मन पर जमी रहती कि कृतयुग इसा के ५७ वर्ष पूष ही प्रार भ हो 
चुका है, तो पुराणों में ऐसे सैकड़ों विधान क्‍यों किए जाते कि आजकल कलि 
ही चल रहा है! पुराणों में पुष्यमित्र और उसके पराक्रमों का वर्णन है, 
पर तु यह कहीं नहीं लिखा है कि उसने एक नया शक संत स्थापित किया | 
साथ ही यह बात भी अब सब मान्य हो गई है कि पुष्यमिन्न का शासनकाल 
लगभग ० पू० १८० से १५० था न कि इं० पू० ६० के लगभग। 


संवत्‌ का मूल नाम कृत ही है 
ऊपर उद्धृत किए हुए संवत्‌ ४६१ वाले लेख में संत्रतू का वर्णन 
'मालब' लोगों में रूढ़, तथा 'कृत” बिशेष नाम से संबोधित ( मालवगशाम्नात, 


बन न न नमननन ननदख3ा कि -त-_+_+#तन 
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छतसंजझिते ) ऐसा किया गया है। अतणव इसमें कोई शंका नहीं कि आज 
तक उपलब्ध इस संवत्‌ के नामों में 'कृतः नाम सबसे प्राचोन है। संबत्‌ 
४६१ के पूब के किसी भी शिलालेख में इसे मालब सबतू नहीं कहा गया 
है। अत्यधिक प्राचीन भर्थात्‌ तोसरी-बौथी शताब्दि के छट्दों लेखों में से 
प्रत्येक में इस सबत्‌ को ऋूत सबत्‌ ही कहा गया है, यह बात उपयुक्त अब- 
तरणों (७-१२) से स्पष्ट हो जाती है। आगे चलकर कुछ काल तक यह 
स'वत््‌ मालब और ऋत इन दोनों नामों से प्रसिद्ध धा। पर तु पाँचवों शताब्दि 
के अंत में कृत नाम हटकर मालबव नाम दही रूद हुआ। आगे चलकर नवीं 
शताब्दि में 'मालब संबतः नाम भी अप्रसिद्ध होने लगा और उसका 
स्थान विक्रम स बत्‌ ने ले लिया। 


“कृत! नाम की उपपत्ति 


कृत वर्ष के--बनावटी वर्ष, बीता हुआ वष, चतुर्वार्षिक युगें का प्रथम 
व , इत्यादि--अर्थ किस प्रकार अप्राह्म हैं इसका निदेश ऊपर दे। ही चुका 
है। मेरी यह धारणा है कि कृत नामक किसी राजा अथवा अधिनेता ने 
इसको नोंब डाली और उसी के कारण इसे ऋत संबत, कहा जाने लगा। जिस 
प्रकार 'छत्रपति शक! छंत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रारभ दिया, चालुक््य 
विक्रम शक विक्रमादित्य ने ( ११७५ में ) शुरू किया, हष शक की नींव द॒ष ने 
दाली, गुप्त संवत्‌ गुप्त सम्नाटों के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी प्रकार 'ऋत संवत? 
कृत नामक किसी अधिपति या महान्‌ व्यक्ति ने स्थापित किया, ऐसा मानने 
में क्यां हानि है? इस पर कहा जा सकता है कि 'कृत” किसी व्यक्ति 
का नाम था यह बात प्रसिद्ध नहों है, यही इस उपपत्ति में बड़ा भारी दोष है। 
पर तु वास्तव में यह आक्षेप भो अकाट्य नहीं है। यद्द सत्य है कि गत 
१०००,१५०७ वर्षों' में कृत नामक केई अधिपति नहीं हुआ है, पर'तु यदि हम 
पुराणों को भोर दृष्टिपात करते हैं, तब देखते हैं कि कृत नाम का भी काफी 
बोलबाला था। विश्वेदेबों में से ,एक का नाम कृत था, बसुदेव-रोहिणी के 
एक पुत्र का भी नाम कृत था, दश्रिए्यनाभ का इसो नाम का शिष्य था और 
एपरिचर के पिता के भी इसी नाम से संबोधित करते थे। इसलिये यह 
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कहना निमू ल है कि कृंत-सक्षक केाई व्यक्ति हे हो नहों सकता। प्राचान 
कॉल में यह नाम अब्च्छी तरह से प्रयलित था | 


कुत की बिभय का स्मारक 


सूँ कि यह ऐतिहासिक सत्य है. कि इसा-पूतथ ६० के लगभग शकों ने 
हज्जयिनी के हस्तगत किया था और कुछ दी बिलों में उन्हें उस नगरी का 
परित्याग भी करना पढ़ा, इसलिये यह मानभा पढ़ता है कि प्राधीन पर'परा 
के अनुसार शक्कों के पराक्षव के सस्मरणार्थ इसा से ५७ वर्ष पूर्व में एक नए 
स'बत्सर की स्थापना हुई। इस काल-गणना का भार'भ प्रथमतया मालव 
देश में ही हुआ और उसे 'मालवनिवांसियों द्वारा स्वीकृत काल-गणना? 
(शभीमालबगणास्नांत) ही कहा जाता था । ६० पू७ प्रथम एव' द्वितीय शताब्दियों 
में मालय जाति राजपूताना और मालब प्रांत में प्रबल थो। अतएव यह मी 
स्पष्ट है कि ६० पू० ५७बाली शक-पराजय मालव के राष्ट्रपति न ही को होगी । 
इस समय के सालवन-राष्ट्रपति या सेनाम्यक्ष का वैयक्तिक नाम कृत! रहा 
हेगगा। उसके मंहान्‌ पराक्रम का मूल्य चुकाने के लिये, जिस सचत, की 
स्थापना की गई छसे मालब स'बत्‌ के साथ साथ कृत स'वत_भी कहा गया 
हागा। यह बात भ्ो सभव है कि कृत थे। उसके पराक्रम के जपलक्ष 
में 'विक्रमादित्य/ नामक उपाधि भी दी गई है। पर'तु इस बात का काई 
प्रमाण अभी तक भाष्त नहीं । उस बोर के नाम से जिस सवत_फा 
प्रारभ किया गया वह ३-४ शताब्दियों तक 'कृत स'बत्‌! नाम से ही 
अधिक प्रसिद्ध था। आगे चलकर लेग उसके पराक्रमों को भूलने लगे और 
चूंकि यह कालगणना मालब राग्य में ही अ्रधिक प्रसिद्ध थी अतएव इसे 
'मालब सवबत्‌! कहा जाने लगा। आठवीं, नवीं शताब्वियों तक यह सब 
माल्या और उसके पासवाले राजपूताने के भाग में हो प्रचलित था, पर'तु 
जैसे जैसे रखका क्षेत्र बढ़ता गया और वह बुदेलखंड, स'युक्त प्रांठ, गुजरात, 
काठियावाड़ इत्यादि प्रांतों में फैलने लगा बैसे वैसे लोग विक्रम स'कत्‌ 
नाम से उसे पहचानने लगे और 'मालब स'बत्‌ः नाम लोगों की दष्टि से 
हढने लगा | 
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विक्रम को नाम कैसे चल पढ़ा 

यह नया नाम क्यों और कैसे चल पड़ा? इसका मिश्चित और 
निर्णायक उत्तर देना आज लो कम से कम अशक्य है। इस समय तक मालव 
लोगों की सत्ता भर शासन-प्रणालो भंग हो चुकी थी, अतएव किसी प्रसिद्ध 
राजा के माम से इस स वत्‌ का नामामिधान कर दिया जांय यह बात लगें 
के मन में जम गई। इस समय तक सारे भारत में पाँववों शताब्दि के 
गुप्तसब्रांदू चंद्रगुप्त हवितीय का यश- उसकी दानशरता, विद्वला तथा शंक- 
पराजय के कारएु--गाया जा रहा था। साथ ही थट्ट राजा विक्रमादित्य 
नाम से प्रसिद्ध भी था। शुप्तों का स्वयं स्थापित गुप्त सबत इस समय 
लुप्त हा चला था। अत्एव यह सोचकर, कि मालव स'बत के यदि विक्रम 
संबत नाम दिया जाय तो वह केवल प्रादेशिक न द्वोकर सबबमान्य भी होगा 
और इस प्रकार एक नए शकारि का ही गौरव होगा, लोगों ने इसे विक्रम स'बत, 
कहना प्रार'स किया होगा० ! 

प्रथमत: यह नाम उतना लोकप्रिय नहीं हुआ । आठवीं, नवीं भौर दसवीं 
शताब्दियों के लगभग ५२ शिलालेख मिलते हैं पर'तु उनमें केवल तौन ही स्थलों 
पर इसे विक्रम सवस कहा गया है । ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दियों में बि० 
स'० नाम अधिक लेकप्रिय हुआ। इसका अधिकतर भय गुमरात के चालुक्य 
नरेशों को दिया जाना चाहिए। सयुक्तप्रांतांतगंत गहंदवाल राष्य फे इस 
समय के लेखों में विक्रम संबत_ का ही हपये|ग किया गया है, पर तु वहाँ 
भी छसे केवल सवत या सबत्सर ही कहा गया है, विक्रम के साथ उसका 
सबंध नहीं दिखाया गया है। चालुक्यों ने ते इस सबत के विक्रम नाम की 


क श्रेय यह भी मरना जा सकता है कि जिस कृत नामक ग्रजाण्यज्ष ने इस संबत्‌ 
की स्थापना की उसका उपनाम ( बूसरा नाम ) पिक्मादित्य था और नवीं शताब्दि के 
ऐतिहासिकों ने संबत्‌ को वह नास देकर उसको पुनस्कजीयन किया । पर यह अधिक 
संभव नहीं। यदि ऐसी ही बात थी ते ग्रारंभ से ही बह नाम क्‍यों भहीं दिया भया ! 
नी शहीब्दि के लोगों को यह यात कैसे शात हो गई! विस्मादित्य नांश 
प्रथम शताब्द में इतना लोकप्रिय मी न या, यह बात भो उल्लेखनीय है | 
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प्रथा जारों से चलाई। इस बंश के सस्‍्थापक मूलराज के लेखों में ( सन्‌ 
९६१-९९६ ) केवल 'सबत्‌! कहा गया है। भीमदेव ( १०२२--६४ ) 
के छेखों और कर्देव (१०६४-१०९४ ) के लेखों में विक्रम सबतू लिखा 
मिलता है। जयसिह ( १०९४-११४४ ), कुमांरपाल ( ११४४-११७४ ) और 
अजयपाल ( ११७४-११७६ ) के लेखों में 'श्रोमद्रिकम सशत्‌! का उल्लेख है। 
तदन तर भीमदेव द्वितीय ( ११७८-१२५३१ ) के शासनकाल में लिखित केखें में 
श्रीमद्विक्रमा दित्यात्पादिवस वत्सर? ( श्री विक्रमादित्य द्वारा प्रार॒भ किया हुआ 
सबत्सर ) और भीमदू विक्रमनपकालातीतस बत्सर' ( ओऔी विक्रमादित्य राजा के 
स'बतू के वधोनुसार ) लिखा मिलता है। इससे यह बात साफ हो जाती है 
कि यवनकाल के प्रार भ में दी गुजरात सें वि० स'० लोकमान्य है! गया था| 
अन्य प्रांतों के ज्योतिषियों ने भी स्वरचित पंचागों में ठसके स्वीकार कर उसे 
भारत में लोकप्रिय बना दिया। 
उपसंदार 

विक्रम स'बतू के विषय भें आज तक जे कुछ मिल सका है उसका 
विवेचन ऊपर किया गया है। साथ ही साथ उस साहित्य के मंथन से विद्वानों 
ने जो निष्कष निकाले हैं उनका भी दिग्दशोन कराया गया है। पाठक समम 
सकते हैं. कि इतने अर्प साहित्य के आधार पर कोई निश्चयात्मक निर्णय देना 
कठिन है। यदि इस स'बत्‌ के प्रथम और द्वितीय शताब्दि के शिलालेख प्राप्त 
हों और उनमें भी इस स'बत्‌ को कृत स'बत्‌ नाम ही दिया गया है। तो 
लेखक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है बह सबमान्य हे। सकता है। भविष्य 
के गर्म में छिपे हुए अति प्राचीन लेखों में या साहित्य में इस स'वतू के 
विक्रमादित्य सवत्‌ नाम दिया गया हो तो छपयुक्त मत अप्राह्ष दोगा। 
पर तु बिक्रम नामांकित प्रथम या द्वितोय शताब्दि के लेखों की प्राप्ति आज तो 
आस भव सी मालूम होती है। अतएव इस उुण यह बात तक स'गत जान 
पड़ती है कि सालब प्रजातंत्र के कृत नामक राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष ने इस 
सबत्‌ की स्थापना द्व० पू० ५७ में की और आगे चलकर वही प्रथमतः मालब 
ख'बत्‌ ओर ध्त्ीं शताब्दि के अन॒ तर विक्रम स'बतू नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


आज 


विक्रमादित्य 
[ लेखक->द्वा ० राजबली पंडेय, एम० ए०, डी० लिटू ] 


जनश्रति--मर्यादापुरुषोत्तम राम और कृष्ण के पश्मात्‌ भारतीय जनता 
ने जिस शासक को अपने हृदय-घि'हासन पर आरूढ़ किया है वह विक्रमादित्य 
है। उनके आदर्श न्याय और लोकस'प्रह की कहानियाँ भारतवर्ष में सब श्र 
प्रचलित हैं और आबाल ध्रृद्ध सभी उनके नाम और यश से परिचित हैं। उनके 
सबंध में यह प्रसिद्ध जनभति है कि वे उज्तयिनोनाथ गंघव सेन के पुत्र थे। 
उन्होंने शकों को परास्त करके अपनी विजय के उपलक्ष में स'वत्‌ का प्रवर्तन 
किया था। वे खय' काव्यमसंक्ष तथा कालिदास आदि महाकवियों के आशभ्रय- 
दाता थे। भारतीय ज्योतिषगणना से भी इस बात को पुष्टि होती है कि 
इसा से ५७ वर्ष पृत्र विक्रमादित्य ने विक्रम स बतू का प्रचार किया था | 

अजुअ्नति--भारतीय साहित्य में अंकित अनुश्र॒तति ने भी उपयुक्त जनश्रति 
को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे 
किया जाता है :-- 

(१) अनुश्नति के अनुसार विक्रमादित्य का प्रथम उल्लेख गाथासप्तशती 
में इस प्रकार मिलता है-- 

संवाहण सुद्द रस तोसिएण देन्तेण तह करे लक््खम्‌ | 
चलगणेण विब्कमाइच चरिश्र श्रशुसिक्खिश्व तिस्सा ॥ ४|६४ 

इसकी टीका करते हुए गदाधर लिखते हैं--'पक्ष संवाहण्ण सबाधनम | 
लक्ख॑ लक्षम्‌॥ विक्रमादित्योइपि भ्रत्यकतू केन शश्नुस बाधनेन तुष्ट. सम्‌ 
सृत्यस्‍्य करे लक्ष' ददातीत्यर्थ: ।” इससे यह प्रकट होता है कि गाथा के रचना- 
काल में यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी तथा उद्पर 
शासक थे जिन्होंने शत्रुझों के ऊपर बिजय के उपलक्ष में स॒त्यों को लाखों का 
शपहार दिया था। गाधा-सप्तरती का रचयिता सातवाहन राजा हाल अथम 
शताब्दि इंस्वो पश्चात हुआ था। अतः इसके पूर्व विक्रमापित्य की ऐेति- 
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हासिकता सिद्ध होती है। इस ऐतिहासिक तथ्य का प्रतिपादन महांमहोंपाध्याय 
पं हरप्रसाद शास्त्री ने अच्छी तरह किया था ( पपिप्राफिया इंडिका, जिल्द 
१२, प्रृ० ३२० ) | इसके विरुद्ध ढाँ* देवदतत रामकृष्ण भांडारकर ले गाथा- 
सप्ततती में आए हुए व्योतिष के संकेतों के आधार पर कुछ आपत्तियाँ उठाई 
थीं ( भांडारकर स्मारक थ, पृ० १८७-९८९ ), किंतु इनका निराकरण स० म० 
पं: गौरीशंकर हीराचंद ओमा ने भली भाँति कर दिया है (प्राचीन लिपि- 
मात्रा, 7० १६८ ) | 

(३) जैन, पंढित मेरुतुगाचार्य-रचित पटावली में लिखा है कि नभोवाहन 
के पश्चात्‌ गर्देभिल्ल ने छल्मयिनी में तेरह वष तक राध्य किया। सके अत्या- 
चार के कारण कालकाचाये ने शक्ों को बुलाकर उसका उन्मूलन किया। 
शककों ने उज्नयिनी में चौदह बष तक राब्य किया। इसके बाद गदभिह् के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शक्रों से छज्जसिनी का राज्य वापस कर लिया। यह घटना 
महाबीर-निर्वाण के ४७०वे' वर्षा (५२७-४७० ७५७ ई० पू० ) में हुई। 
विक्रमादित्य ने स्राठ वष तक राज्य किया । उनके पुत्र विक्रमचरित उपनाम 
घमोदित्य ले ४० वष' तक शासन किया। तत्पश्चात_सैह्, बैल तथा नाहद ने 
क्रमशः ११, १४ तथा १० यष राष्य किया। इस समय बीर-निर्वाण के ६०५ 
बष पत्चात ६०५-५२७७७८ ३० पू० ) शक संबत_का प्रवतन हुआ | 

(३ ) प्रबंधभोष के अनुसार मह्दावीर-निर्वाण के ४७० व बाद 
( ५१७--४७० ६ ५७ ई० पू० ) विक्रमादित्य ने संवत_ का प्रबर्तन किया | 

(४ ) घनेश्वर सूरि विरबित श्र जय-माहात्म्य में इस बात का उल्लेख 
है कि बीर ( महावीर ) संवत_ के ४६६ बष बीत जाने पर विक्रमादित्य का 
प्रादुभोव होगा। उनके ४७७ वषपरचात_ शिलादित्थ अथवा भोज शासन 
करेगा। इस पंथ को रचना ४७७ विक्रम संवत में हुईं जब कि वलभी के 
राजा शिलावित्य ने सुराष्ट्र से भोद्धों को खदेड़ फर कई तीर्थों को उनसे बाप 
दिया था| (देखिए ढों० भाऊ दाजी, जरनल आफ बांबे एशियादिक सोसायढ़ो, 
ज़िल्य्‌ हैं, ६० २९-२० ) । 

(५ ) सोमदेव भट्ट विरचित कथासरित्सागर ( लंबरू १८ तरंग १) में 
भी विक्रमादित्य की कया भाती है। &सके अनुसार विक्रमादित्य इज्यिनी के 
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राजा थे। इनके पिता का नाम महेंद्रादित्य तथा माता का नाम सौस्यदर्शना 
था। महेंद्रादित्य ने पुत्र की कामना से शिव की आराधना की । इस समय 
पृथ्वी ग्लेच्चाक्रांत थी। अतः इसके श्राण के लिये देवताओं ने भी शिव से 
प्राथना की | शिवत्री ने अपने गण माल्यतान# को बुलाकर कहा कि पृथ्वी का 
उद्धार फरने के लिये तुम मनुष्य का अवतार लेकर उज्नयिनीनाथ महेंद्रादित्य के 
यहाँ पुत्ररूप से उत्पन्न हो। पुत्र उत्पन्न होने पर शित्रजी के आवेशानुसार 
महेंद्रादित्य ने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम ( शत्रुसंहारक होते के 
कारण ) विषमशील रखा। बालक विक्रमादित्य पढ़-लिखकर सत्र शास्त्रों में 
पारंगत हुआ और प्राज्यविक्रम होने पर उसका अ्रत्िषि6 किया गया। वह 
बड़ा ही प्रजावत्सल राजा हुआ। उसके थारे में लिखा है-- 

स पिता पितृद्दीनानामग्रन्धू नां स बान्धव: | 
श्रनाथानां च नाथ; सः प्रजानां क: स नाभवत्‌ ॥ १८१६६ 
( वह पित॒हदोनों का पिता, अंधुरहितों का बंधु और अनाथों का नाथ था। 
प्रजा का वह क्‍या नहीं था ? ) इसके अनंत्तर विक्रमादित्य की बिस्तृत विज्ञयों 
और अद्भुत कृत्यों का अतिरंजित वर्णन है । 
कथांसरित्सागर अपेक्षाकृत अर्वाचीन ग्रंथ होते हुए भी क्षेमेंद्र.लिखित 
बृहत्कतथाम जरी और अंततोगत्वा गुणात्य-रचित बृहत्कथा पर अवलंबित है। 
गुणाल्य सातवाहन हाल का समकालीन था जो विक्रमादिय से लगभग १०० 
वर्ष पीछे हुआ था। अतः सोमदेव द्वारा कथित अनुश्नति विक्रमादित्य के 
इतिहास से सबंधा अनभिज्ञ नहीं हो सकती । सोमदेव के संबंध में एक भौर 
बात ध्यान देने की है। वे उजबिनी के विक्रमादित्य के अतिरिक्त एक दूखरे 
विक्रमादित्य को भी जानते हैं जो पाटलिपुत्र का राजा था--'विक्रमादित्य 
इत्यासोद्राभा पाटलिपुत्रकें! ( लंबक ७, तरंग ४)। इसलिये जो आधुनिक 
ऐतिहासिक मगधाधिप पाटलिपुत्रनाथ गुप्त सम्रादों को केवल उजयिनीनाथ 
विक्रमादित्य से अभिन्न समझते है थे अपनी परपरा और अलुभ्र॒ति के 
साथ अत्याचार फरते हैं । 
7 ककया को पौराणिक हैली में 'गण! से गणतंत्र शौर 'माल्‍्यवान! से मालब 
' जाति का भ्रामास मिलता है। 
१३ 
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(६) द्वात्रिंशत्पुसलिका, राजावज्ञी आदि प्रथों तथा राजपूताने में 
प्रचलित ( टॉइस राजस्थान में संकलित ) अलुभ्रुतियों में उप्जैयिनीनाथ शकारि 
विक्रमादित्य की अनेक कथाएँ मिलती हैं। 

साधारण जनता कीं जिज्ञासा इन्हीं अनुश्रतियों से तृप्त हो जाती है और 
बह पर'परा से परिचित लोक-प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संबंध में अधिक गवेषणा 
करने को चेष्टा नहीं करती । किंतु आधुनिक ऐतिहासिकों के लिये केवल अनु- 
भति का प्रमाण पयोप्त नहीं। वे देखना चाहते हैं कि अन्य साधनों द्वारा 
ज्ञात इतिहास से पर'परा और अनुश्नत्ति को पुष्टि होती है या नहीं। विक्रमा- 
दित्य को ऐतिहासिकता के संबंध में वे निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान करना 
चाहते हैं :-- 

पेतिहासिक प्रक्ष--( १) विक्रमादित्य ने जिस संबत्‌ का प्रवर्तन किया 
था उसका प्रार'भ कथ से होता है ? 

(२) क्या प्रथम शताब्दि ६० पू० में कोई प्रसिद्ध राजब'श अथवा महा- 
पुरुष मालव प्रांत में हुआ था या नहों ९ 

(३) क्या उस समय कोई ऐसो महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसहरे 
उपलक्ष में संबत का प्रवर्तन हो सकता था ९ 

इन प्रश्नों को लेकर अब तक प्रायः जो ऐतिहासिक अनुसंधान होते 
रहे हैं उनका सारांश संक्षेप में इस प्रकार दिया जाता है :--- 

(१) यद्यपि हयोतिष-गणना के अनुसार विक्रम संवत्‌ का प्रारंभ 
५७ ई० पू० में होता है किंतु विक्रम की प्रथम कई शतादियों तक साहित्य तथा 
हत्कोर्ण लेखों में इस संबत्‌ का कहीं प्रयोग नहीं पाया जाता। मालव प्राँत में 
प्रथम स्थानीय संवत्‌ 'मालवगणं-स्थिति-काल' था जिसका पता मंदसोर प्रस्तर- 
लेख से लगा है--'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये” ( फ्लीट, गुप्त-बत्की 
लेख स॑ं० १८)। यह लेख पाँचर्वीं शताब्दि ई० प० का है। 

(२) प्रथम शताब्दि इं० पू० में किसी प्रसिद्ध राजवंश श्रथवा महापुरुष 
का मालव प्रांत में पता नहीं । ह 

(३) इस काल में फोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालव प्रांत में नहीं हुई 
जिसके उपलक्ष में संबत्‌ का प्रवर्तन हो सकता था। 
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हपयुक्त खोजों से यह परिणाम निकाला गया है कि प्रथम शताब्दि ० 
पू० में विक्रमादित्य नामक कोई शासक नहीं हुआ। तत्कालीन विकम्रादित्य 
कस्पनाप्रसूत है। संभवत: सालब संबत्‌ का प्रार भ ई० पृ७ प्रथम शताब्दि में 
हुआ था। पीछे से “विक्रमादित्य” ढपाधिधारों किसो राजा ने अपना विरुद्‌ 
इसके साथ जोड़ व्िया। इस प्रकार संबत्‌ के प्रवर्तक विक्रमादित्य की ऐतिहा- 
सिकता बहुत से विद्वानों के मत में असिद्ध दो जाती है। इस प्रक्रिया का 
फल यह हुआ कि कतिपय प्राच्यविद्याविशारदों ने प्रथम शताब्दि ई० पू० के 
लगभग इतिहांस में प्रसिद्ध राजाओं को विक्रम सब॒तू का प्रवत्तेक सिद्ध करने 
को चेष्टा भार भ को । 

आलुमानिक मत --( १ ) फगु सन ने एक विचित्र "सतत का प्रतिपादन 
किया है। उनका कथन है कि जिसको ५७ ई० पू० में प्रार'भ होनेवाला विक्रम 
स'बतू कहते हैं वह वास्तव में ५४४ ३० प० में प्रचलित किया गया बा। 
उज्लयिनी के राजा विक्रम, €व' ने ५४४ ३० में स्लेच्छों ( शकों ) को कोरूर के 
युद्ध में हराकर बिजय के उपलक्ष में सबतू का प्रचार किया । इस सबतू को 
प्राचोन और मादरणीय बनाने के लिये इसका प्रार भकाल ६2१०० ( अथवा 
१०३९ ६० )55६०० वष पांछे फेंक दिया गया। इस तरह ५६ ३० पू७ में 
प्रचलित विक्रम सवतू सं इसको अभिन्न मान लिया गया है। कितु क्या 
६०० वष ही पहले इसका प्रार भे ढकेल दिया गया, इसका समाधान फग़ु सन 
के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त ५४४ ३० प० के पूतर के मालव स'बत्‌ ५२९ 
( मंदसोर प्रस्तर-अभिलख, फ्लीट ; गुप्त 8त्कीएण लख सं० १८ ) तथा विक्रम 
स'बत्‌ ७३० ( कावी अभिन्ख, इंडियन एऐंटिक्बेये, १८७६, प्रु० १५२ ) के 
प्रयोग (मल जाने से फगु सन के मत का भवन हा घराशायाी हा जाक्ष है। 
( फरु सन के सत के लिये दद्षिए, इं।डयन एं।टक्वरी वर्ष १८७६, पू० १८२ )। 

(६२) डॉ० फीट का सतत था कि ५७ ३० पू० मे प्रारभ हानवाल 
विक्रम सबतू का प्रददेन कनिष्क के राज्यारहरए-काल स शुक्र दता है ( जरनल 
आफ दी रॉयल एशियादिक सांसायटो, वध १५०७, ६० १६९ )। अपने 
मत के समर्थन भे उनकी दलील यह दै क कांनष्क भारतीय इतिहास का एक 
प्रसिद्ध विजयी राजा था। उसने अंतर्राष्ट्रीय साम्राभ्य को स्थापना की | 
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बौँद् धर्म के इतिह्टास में भी ७शोक के बाद हसका स्थान है। ऐसे प्रतापी. 
राजा का सबत्‌ चलाना बिल्कुल खाभाविक था। पर'तु यह डॉ० फ्लीद के 
अतिरिक्त प्रायः अन्य किही विद्वान्‌ को मान्य नहीं है। प्रथम ते अभी कमिष्क 
का समय ही भनिश्चित है। दूसरे एक विदेशी राजा के द्वारा देश के एक 
कोने में प्रवर्तित स'बतू देशव्यापी नहीं हो सकता था। तीसरे यह बात प्रायः 
सिद्ध है कि कुषाणों ने फाश्मीर तथा पंजाब में जिस स'वत्‌ का व्यवहार किया 
था वह पृव प्रचलित सप्तषि सबत्‌ थां जिसमें सहस्र तथा शत के अंक लुप्त 
थे। यदि यह बात अमान्य भी समझी जाय तो भी कुषाण सबत्‌ वशगत 
था और क्ुषाणों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रचार नहीं मिलता । 

(३) भरी बेलंडे गोपाल ऐयर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत का 
तिथिक्रम! ( क्रॉनोलॉजी आफ एशेंट इंडिया), प्रव्ठ १७५... में इस मत का प्रति- 
पादन किया है कि विक्रम संवत्‌ का प्रवतेक सुराष्ट्र का महाक्तत्रप चष्टन था। 
“विक्रम संवत्‌ वास्तव में मालब संवत्‌ है। मंदसोर प्रस्तर-लेख में स्पष्ट बतलाया 
गया है कि मालव जाति के संघटन-काल से इसका प्रचलन हुआ ( मालवानां 
गणश्यित्या याते शतबतुष्ये-फलोट, गुप्त रत्को्श क्ेख सं० १८ )। क्ुपाणों 
द्वारा इस सबतू का प्रवर्तन नहीं हो सकता था। एक तो फनिष्क का समय 
विक्रमकालीन नहीं, दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि इसका राज्य कभी मथुरा 
ओर बनारस के आगे भी फेला था। क्षत्रपों के अतिरिक्त किसी अन्य दीघे- 
जीबी राजवंश का पता नहीं जिसका माल प्रांत पर आधिपत्य हो और जिसको 
स'बत का प्रवर्तक माना जा सकें। जब हम इन सब बातों को ध्यान में रखते 
हुए रुद्रदामन्‌ के गिरनार लेख में पढ़ते हैं कि सब वर्णों न अपनी रक्षा के लिये 
हसको अपना अधिपति चुना था! ( सबवणरमभिगम्य पतिले ध्रतेन --एपि- 
प्राफिया इंडिका, जिल्‍्द ८, प्रृ० ४७ ) तब यह बात हस्त स्वीकार करते हैं दि 
मालवा और गुज-त की सब जातियों ने उसको अपना राजा निर्वाचित किया 
था जिस तरह कि इसके पूव उन्होंने रुद्रदासन्‌ करे पिता जयदामब्‌ भौर उसके 
पितामद् चध्टन का चुना था। प्राचीन प्रथ ऐसरेय जाद्षाण में लिखा है कि , 
'परिचम के सभी राजाओं का अभिषेक स्वाराध्य के लिये दाता है और उनकी 
उपाधि खराटू होती है ।' इन स्वतंत्र जातियों ने एकता में शक्ति का अमुभज 
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करते हुए तथा आवश्यकता के सामने सिर मुकाकर अपने ऊपर विजयो 
घच्टन के आ भिपत्य में अपन के एकत्र करके स'घटित किया। यही महान 
घटना--एक बड़े शासक के आधिपत्य में मालव जातियों का संघटन--५७ 
ई० पू० में सबत्‌ के प्रबतंन से उपलक्तित हुईं। तब से यद्द स'बत्‌ मालवा में 
प्रचलित है। घष्टन और रुद्रदामा ने माक्ञव के पढ़ोसी प्रांतों पर भी शासन 
किया इसलिये सबत्‌ का प्रचार विंध्य पव त के 5त्तर के प्रदेशों में भी हे। गया |” 
ऐयर महादय का यह कथन कि विक्रम संबत वास्तव में मालब स'बत 
है स्वतः सिद्ध है। कानष्क के विक्रम संवत के प्रवत्तक होने के विरोध में 
उनका तक भी युक्तिसंगत है। कि तु कनिष्क से कहीं स्वल्प शक्तिशाली प्रांतीय 
विदेशी ज्षत्रप, जिसके साथ राष्ट्रीय जोवन का काई अंग स लग्न नहीं था, स'बत_ 
के प्रवर्तन में केसे कारए हो! सकता था, यह बात खमम में नहीं आती। 
रुद्रदामा के अभिलेख में सब वर्णों द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख केवल 
« प्रशत्तिमात्र है। प्रत्येक शासक अपने अधिकार के। प्रजासम्मत कहने की 
नीति का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त यदि रुद्रदामा लेकप्रिय हो सी 
गया हो ता भो ठसका यह गुण दो पीढ़ी पहले चष्टन में, संघर्ष को नवोनता 
तथा तीज्रता के कारण, नहीं आ सकता था। भी ऐयर की यह युक्ति अत्य'त 
डपहसनीय मालम पड़ती है कि मालबगण ने चध्टन के आधिपत्य में अपना 
स'घटन किया और इसके उपलक्त में स बत्‌ का प्रवततन किया। राजनीति का 
यह एक साधारण नियम है कि केई भी विदेशी शासक विजित जातियों के। 
ठुरत स'घटित होने का अवसर नहीं देता। फ़िर अपने पराज्ञय-कांल से 
मालवों ने स'बत्‌ का प्रार भ किया दे।, यह बात भी असाधारण मालूम पड़ती है। 
(४) सत्र ढॉ० काशीम्साद जायसवाल ने जैन अलुभ्नति के आघार पर 
यह निष्कष निकाला कि “जैन गाथाओं और लेाकप्रिय कथाओं का विक्रभा- 
दित्य नोतमीपुत्र शातकर्णि था। प्रथम शताब्दि ३० पू० में मालवा में सालव- 
गण बतमान था, जैसा कि उसके प्राप्त सिक्कों से सिद्ध देता है। शातकर्णि 
ओर मालवगण की संयुक्त शक्ति ने शक्कों का पराजित छिया। इसलिये शक्ों 
हे पराजय से मुख्य भाग लेनेकाले शातफर्णि 'विक्रमादित्य' के विदद्‌ से विक्रम 
स्वत का प्रवर्तन हुआ। मालवगण ने भी उसके साथ संधि के विशेष 


१०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 


ठहराव ( श्थिति, आम्नाय ) के अनुसार अपना इस समय सघटन किया और 
इसी समय से मालबगण-स्थिति-हाजल भी प्रारंभ हुआ (जरनल आफू 
बिहार एड उड़ीसा रिसच सोसाइटी, जिलद १६, चष १९३० ) | 
उपयुक्त कथन में मालव-सातवाहन-स'घ का बनना तो स्वाभाविक जान 
पड़ता है ( यदि इस समय साम्राब्यवादी सातवाहनों का अस्तित्व होता ), 
किंतु शातकर्णि विक्रमादित्य (१ ) के विजय से मालबंगण गौरबान्बित हुआ 
और उसक साथ संधि करके मालव स'वतू का प्रवतेन किया, यह बात 
काल्पनिक है। इसके साथ हो यह भी ध्यान देने की बात है कि गौतसोपुत्र 
शातकाीणि ने न केबल शकों को हराया किंतु शक, छह्टरात, श्रव ति, आकरादि 
अनेक प्रांतों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ( नासिक उत्कोर्ण लेख, 
एपिप्राफिया इडिका, जिलद ८, पए्‌ृ० ६० )। श्रता उसके दिग्विजय को घटना 
मालवगण-ध्थिति के काफो बाद को जान पड़ती है। साहित्य तथा उत्कीणे 
लेख किसी श्ले भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि किसी सातवाहन राजा “ 
ने कभो विक्रमादित्य को उपाधि पारण की थी। सातवाहन राजाशों का 
तिधिक्रम अभी “तक झनिश्चित है। अपने विभिन्न मतों को सिद्धि के लिये 
विद्वार्ता ने उसकी घपले में डाल रखा है। किंतु बहुसम्मत सिद्धांत यह है कि 
काण्वो के पश्चात्‌ साम्राज्यवादों सातवाइनां का प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दि इ० पू० 
के अपराद्ध में हुआ। इसलिये आरंभ्रवंश का तेइसवाँ राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि 
प्रथम शताब्दि ३० पू० म नहीं रखा जा सकता। सातवाहन राजाओं के लेखों 
में जा तिथियाँ दो हुई हूं वे उनक राज्यवर्षों को है; उनमें विक्रम सवत्‌ या अन्य 
किसी क्रमबद्ध स वत्‌ का उल्लेख नहीं है। जायसवाल के इस मत के सबंध 
में सब स अधिक नि्शयक गाधासप्तशतो का प्रमाण दै। आंध्रवश के 
सन्नहवे राजा दाल के समय में लिखित यह विक्रमादित्य के अध्तित्त ओर यश 
से परिचित है, अतः इस वश का तेइसवाँ राजा गौतमोपुत्र शातकणणि तो किसी 
अवस्था में विक्रमादित्य नहां है सकता । 
सीधा ऐतिहासिक प्रयन--इस तरह विक्रमादित्य के अनुसंधान में 
प्रध्यविधाविशारदा न अपनां उबर कल्पना-शाक्त का परिचय वियां है। 
किंतु इस प्रकार के मयत्न स विक्रमादित्य को पेतिहासिकदा की समस्‍या इल 


ना 
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नहों होती । यदि पर परा के समुचित आदर के साथ साधों ऐतिहासिक खोज 
की जाय तो स'वत्‌-प्रवरतंक विकमादित्य का पता सरलता से लग सकता है। 
वास्तविक विक्रमादित्य के लिये निम्नलिखित शर्तों का पूण करना आवश्यक है -- 

(१) मालव प्रदेश ओर हब्मयिनी राजधांनो, 

(२ ) शकारि होना, 

(३ ) ५७ ३० पृ० में स'वत्‌ का प्रवतक होना और 

(४ ) कालिदास का आश्रयदांता | 

अनुशीलन-( १ ) यह बात शब ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो गई 
है कि प्रार भ में मालब प्रदेश में प्रचलित होनेवाला स'बत्‌ मालबंगण का सबत्त्‌ 
था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के समय मालव जाति पंजाब में रहतो 
थो। मालव-शछ्लुद्क-गण संघ ने सिक्रदर का विरोध किया था, कि तु पारह्परिक 
फूट के कारण मालवगण अकेला लड़कर यूनानियों से हार गयां। इसके 
पश्चात मौर्यो' के कठोर नियंत्रण से मालब जाति निष्प्म सी हो गईं। मौये 
साम्राव्य के अंतिम काल में जब पश्चिमोत्तर भांरत पर बाष्त्रियों के भाक्रमण 
प्रारभ हुए तथ उत्तरापथ को मालवादि कई गशजातियाँ वहाँ से पूर्वी राजपृताना 
होते हुए सध्य-भारत पहुँचीं और वहाँ पर उन्होंने अपने लए हपनिवेश स्थापित 
किए। समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रशत्ति लेख से सिद्ध है कि चौथीं श्ताब्दि ३० प० 
के पूर्वाद्ध में उसके साम्राध्य को दक्षिण-परिचम सीमा पर कई गणनराष्ट्र वतेमान 
थे। फितु इसके भी पहले प्रधम-द्वितोय शताब्दि ईं० पू० में मालब जाति 
आकफर-अवंति (मालव प्रांत ) में पहुँच गई थी, यद्द बात मुद्राशाश्र से प्रमाणित 
है। यहाँ पर एक प्रकार के सिक्के मिले हैं जिन पर ब्राह्ी अक्षरों में 'मालवानां 
जय:! लिखा है ( इंडियन म्यूजियम क्नयायनप, जिलल्‍्द्‌ १, ए० १६२; कर्निंगहैम : 
आकफेलों जिकल सबे रिपोर्ट; जिल्‍द ६, ए० १६५-७४ )। 

(२) ३० पू७ प्रथम शताब्दि के सध्य में मगध-साम्राध्य का भग्नावशेष 
काणवों को कोण शक्ति के रूप में पूर्वी भारत में बचा हुआ था। वार्ल्रियों के 
पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर भारत शकों द्वारा आक्रांत दाने लगा। शक जाति ने 
सिध प्रांत के रास्ते भारतवष में प्रवेश किया। यहाँसे उसकी एक शाखा 
मुराष्ट्र द्वाते हुए अब ति-आकर की ओर बढ़ने लगो। इस बढ़ाव में शकों का 
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मध्यभारत के गणराष्ट्रों से स'यष हवाना बिलकुल स्वाभाविक था। बाहरो 
आक्रमण के समय गशजातियाँ संघ बनाकर लड़ती थीं। इस संघ फा 
नेतृल मालवगण ने लिया और शकों के पीछे ढकेलकर सिव प्रांत के छोर पर 
कर दिया। कालकाजाये-कथा में शाहों के निमंत्रण देना, अबति के ऊपर 
हनका अस्थायी आधिपत्य और श्रंत में विक्रमादित्य के द्वारा उनका निवासन-- 
एन सभी घटनाओं का मेल इतिहास की उपयु क्त धारा से बैठ जाता है। 

(३) श्कों के पराजित करने के कारण मालवगएमुझुय का शकारि 
एक विरुद हो गया। यद्यपि इस घटना से शर्झों का आतंक सदा के लिये दूर 
नहीं हुआ, तथापि यह एक क्रांतिकारी घटना थी और इसके फक्न-खरूप 
लगभग डेढ़ सौ वर्ष, तक भारतवर्ष शक्ों के आधिपत्य से सुरक्षित रहा। 
इसलिये इस विज्ञय के उपछक्त में संवत्‌ का प्रवतैन हुआ भौर मालवगण 
के दृढ़ होते से इसका गएण।--नाम मालवगण-स्थिति या मालवनाशकाल पढ़ा | 

(४) अब यह विचार करना है कि क्‍या मालवगण-प्ुख्य कालिदास 
के श्राभयदाता हा सकते हैं य| नहीं ? अ्रभिन्नानशाकु तल की कतिपय प्राचीन 
प्रतियों में नांदी के अंत में लिखा मिलता है कि इस नाटक का अभिनय 
विक्रमादित्य की परिषद्‌ में हुआ था, यथा-सूत्रधार--आये हय॑ हि रसभाव 
विशेषदी क्षागुरोः विक्रमादित्यस्थ अभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌, अस्‍्याँ च कालिदास - 
प्रथितवसतुना नवेन अमिज्ञानशाकुतलनामधेयेन नाटकेल. उपस्‍्थातव्यम्‌ 
अस्मामि:, तत्‌ प्रतिपात्रम आधीयता यतनः | ( नांग्ंते--जीवान द विद्यासागर 
संस्करण, कलकत्ता, १६१४ ६० )। प्रायः अभी तक विक्रमादित्य एक तांत्रिक 
राजा ही सममे जाते रहे हैं। कि'तु काशी-विश्वविद्यालय में हि दी-विभाग 
के अध्यक्ष पं० केशवप्रसाद मिश्र के पास सुरक्षित अभिज्ञानशाक तल की एक 
हस्तलिखित प्रति ( प्रतिलेखनकाल-अगहन झुदि ५ सबत्‌ १६९९ वि० ) ने 
विक्रमादित्य का गए से सब'ध व्यक्त कर दिया है। इसके निम्तांकित श्रवतरण 
ध्यान देने येएय हैं :-- 

श्र-श्रायें, रत्भावशेषदीक्षागुगे: विक्रमादिस्यस्य साह!धांकर्यामिरूप- 
भूयिष्ठेय॑ परिपत्‌। श्रस्प्रां च कालिदासप्रयुत्तेनामिज्ञानशाकुन्तलनवेव नाटकेनेपस्था- 
तब्यमस्मानि: | ( नान्चन्ते ) 
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आ--भवतु तब विडौजा: प्राक्यवृष्टि प्रजासु 
त्वम्पि विततयशों वज्िशं भावयरेथाः | 
गणशतपरिवसे रेपमन्येन्यकस्पै- 
मिवतमुमयलोकानुग्रहश्लाघनी ये: ॥ ( भरतबाक्य ) 


उपयुक्त अबतरणों में मोटे टाइपों में छपे पदों से यह स्पष्ट जान पढ़ता है 
कि जिस विक्रमादित्य का यहाँ निरे श है उनका ज्यक्तिवाचक नाम विक्रमादित्य 
और उपाधि साहसांक है। भरतवाक््य का गण! शब्द राणनेतिक अर्थ में 
पाणनराष्ट्र का गोतक है। शत! संख्या गाल और अतिरंजित है ओर 
धाणशत' का अथ कई गयों का गण-स'घ है। 'गण' शब्द के इस अथ की 
सगति अवतरण अ& के मोटे टाइपों में छुपे पद्‌ से बैठती है। विक्रमादित्य के साथ 
कोई राक्षतांत्रिक उपाधि नहीं लगी हुई है। यवि यह अवतरण छंदोबद्ध देता 
तो कहा जा सकता था कि छंद को आवश्यकता-बश उपाधियों का प्रयोग नहीं 
किया गया है, कितु गद्य में इनका अभाव कुछ विशेष अथ रखता है। 
निश्चय ही विक्रमादित्य सम्नाट्‌ यां राजा नहीं थे, अपितु गशमुख्य थे। 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गणराष्ट्र कई प्रकार के थे--कुछ वातोशख्रोप- 
जीवी, कुछ आयुधनीबी और कुछ राजशब्दोपजीबी। ऐसा जान पड़तां है 
कि मालवगण वार्ताशश्रोपजीबी था। इसी लिये विक्रमादित्य के साथ राजा 
या अन्य किसी राजनैतिक उपाधि का व्यवहार नहों हुआ है। 

इन अवतरणों के सहारे यहीं निषकर्ष निकलता है कि विक्रमादित्य 
मालबगणमुख्य थे। उन्होंने शक्कों को उनके प्रथम बढ़ाव में पराजित करके 
इस क्रांतिकारी घटना के उपलक्ष में मालवगश-स्थिति नामक स'बतू का प्रवर्तन 
किया जे आगे चलकर विक्रम ध वह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिक्रमादित्य 
रवय॑ काव्यमर्मज्ञ तथा फालिदास आदि कवियों और कलाकारों के आश्रयदाता,थे । 

अधथ प्रश्न यह दा सकता है कि मालवगण-रस्थिति अथवा मालब सवत्‌ 
का विक्रम सबतू नाम कैसे पड़ा ? इसका समाधान यह है कि स'वत्‌ का नाम 
प्रारंभ में गणपरक होना स्थामाविक था, क्योंकि ल्ाकतांश्रिक राष्ट्र में गण की 
प्रधानता होती है, व्यक्ति को नहीं । पाँचवों शताब्दि ३० प० के पूर्बाद्ध में चंद्रगुप्त 

१४ 


१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


द्वितीय विक्रमादित्य ने भारतवर्थ में अंबिम बार गशराष्ट्री का सहार किया। 
तब से गणराष्ट्र भारतीय प्रजा के मानसिक क्षितिज से ओकल होने लगा और 
आठवीं-न्ों शताज्दि ० प० तक, जब कि सारे देश में निरंकुश एकत्र की 
स्थापना हो चुकी थी, गणराष्ट्र की कल्पना भी 'विलीन दे गई। अतः 
मालवगण का स्थान इसके प्रमुल्न व्यक्ति विशेष विक्रमादित्य ने ले लिया और 
स'बत्‌ के साथ हनका मास जुड़ गया। साथ ही साथ मालवगण-सुख्य 
विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य है| गए। राजनैतिक कएपना को दुर्बलता का 
यह एकाकी उदाहरण नहीं है। आधुनिक ऐतिहासिक खोजों से अनभिन्ञ 
भारतीय प्रजा में झाज कौन जानता है कि भगवान्‌ ओऔशृष्ण और महात्मा 
बुद्ध के पिता गणमुख्य थे। अर्वाचीन साहित्य तक में वे राजा करके ही 
माने जाते हैं। यह भी है सकता है कि राजशब्दरोपजीबी गयणमुख्यों को 
(ताजा! उपाधि राजनैतिक श्रम के युग में विक्रमादित्य के राजा धनाने में 
सहायक हुई हो । 


विक्रमादित्य के गुप्त सम्राट_ होने के विरद्ध जो कठोर आपत्तियाँ हैं 
उनका भी उल्लेख करना आवश्यक है--- 


(१) गुप्त सम्नाटों का अपना वंशगत संवत्‌ है। उनके किसी भी 
उत्वीणं लेख में मालब अथवा विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। जब उन्होंने 
ही विक्रम संवत्‌ का प्रयोग नहीं किया तो पोछे से, उनके गौरवाश्त के बाद, 
जनता ने उनका संबंध विक्रम सबत्‌ से जोड़ दिया, यह बात समम में 
नहीं आती । 


(२) गुप्त सम्राट पाटलिपुश्रनाथ थे, कि तु अनुभ्नतियों के विक्रप्तादित्य 
उल्लयिनीनाथ थे, यद्यपि उल्लयिनी गुप्तों को प्रांतीय राजधानी थी, फिंतु बे 
प्रधानत; पाटलिपुन्नाधीश्वर भौर मगधांधिप थे। मुगलसम्राद्‌ दिल्ली के अतिरिक्त 
आगरा, लाहैर और भ्ोनगर में भी रहते थे। फिर भी वे दिल्लीश्यर ही कह- 
लाते हैं। इसके अतिरिक्त सामद्ेव भट्ट ने अपने कथा-सरित्सागर में स्पष्टत: 
दे! विक्रमादित्यों का उल्लेख किया है--एक रज्यिनो के विक्षम तथा दूसरे 
पादलिपुत्र के। उनके मन में इस संबंध में कोई सी अ्रम नहीं था | 
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(३ ) उन्वयिनी के विक्रम का नाम विक्रमावित्य था, उपाधि नहीं। 
कथासरित्सागर में लिखा है कि उनके पिता ने जम्मदिन के ही छनका नाम . 
शिवजी के आदेशानुसार विक्रमादित्य रखा; अभिषेक के समय यह नाम अथवा 
विरुद के रूप में पीछे नहीं रखा गया। इसके विरुद्ध झिसो गुप्त सम्राद्‌ का 
नाम विक्रमादित्य नहीं था। दितीय चंद्रगुप्त तथा स्क दगुप्त के विरद ऋमशः 
विक्रमादित्य और क्रमाद्त्थ ( कहीं कहीं विक्रमादिश्य भी ) थे। समुद्रगुप्त ने तो 
यह €पाधि कभी धारण ही नहीं की। कुमारशुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी, 
नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होने के लिये यह आवश्यक है कि उस नाम का कोई 
ले|कप्रसित्न व्यक्ति हुआ दे! जिसके अनुरूरण पर पीछे के महस्वार्काक्षी लोग 
उस नाम की उपाधि धांरण करे । रोम में सीजर हपाधिधारी राजाओं के 
पहले सीजर नामक सम्राट हुआ थां। इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी गुप्त 
नरेशों के पूर्व विक्रमादित्य नामधारी शासक अवश्य ही हुआ होगा। ओर 
यह महापराक्रमी मालवगणमुख्य विक्रमादित्य साहसांक ही था। 
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साइसांक विक्रम भ्रोरच द्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता 
[ लेखक--भी भगवद्बत्त, बी० ए० | 


१--दशम शताब्दि विक्रम अथवा उससे पहले के किसीं कोशकार का 
एक प्रमाण है। वह फोशफार अमर-टोकाकार क्षौरस्वामी द्वारा रदूधृत किया 
गया है। क्षीर को संवत्‌ ११५० के समीप का आचाये हेमचंद्र अपनी अभिधान- 
चिंतामणि में बहुधा उदृधृत करता है। अतः ज्ञोर संवत्‌ ११५० के परचात्‌ का 
नहीं है। दीर-धदृध्ृव कोशकार लिखता है-- 
विक्रमादित्य: साहसाहू: शकान्तकः ।२।८।२ ॥ 
अर्थात्‌ विक्रमादित्य, साइसांक और शकांतक एक ही थे । 
२--सुप्रसिद्ध महाराज भाजराज ने अपने सरस्वतोक ठाभरण नामक 
श्रलंकार-प्ंथ में लिखा है-- 
के5भूषज्ञात्यराजस्य राज्ये प्राइतमाषिण: | 
काले भ्रीसाहसाकूस्य के न सस्कृतवादिन: || २।१५ ॥ 
इस पर टीकाकार रत्नेश्वर मिश्न लिखता है-- 
आक्यशाजः शालिवादन: साइसाहो विक्रमादिस्य:४ 
३-हाल अथवा सातवाहन प्रणीत ग्राथा-पप्तरती-कोश का टोकाकार 
हारिताअ्र,पीतांबर-गाथा ४६६ की दीका में गा्थांतगंत विक्रमादित्यस्य पद का 
अर्थ साहर्सांकश्य करता है। । इस टीकाकार की दृष्टि में यह विक्रमादित्य 
साहसांक ही था। 
४--विक्रसादित्य और आचाये वररुचि समकालिक थे। बह 
आचाये घररुश्चि-- 


। १० जगदीश शा््री, एम० ए० का संस्करण, लाहोर | 
इस बरदचि से बहुत पहले भ्रष्टाप्यायी का घातिककार श्रीर सुप्रसिद्ध काव्य- 
कार मुनि बरस हूं चुका था । 
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( के ) अपनी पत्रकौमुदी में लिखता है-- 
विक्रमादित्यभूपस्य कीर्िसिदेनिदेशत: । 
श्रीमान, वरयचिर्धीभांस्तनोति पश्रकौ मुदीम ॥ 

अथोत्‌ भीमान्‌ वररुचि ने विक्रमादित्य भूप की आज्ञा से पत्र- 
कौमुदी रची । 

(स्तर) अपने आया-छंदेवद्ध लिंगाठुशासन स'बंधों एक प्रथ के अंत 
में लिखता है-- 

इति श्रीमद्खिल - वाग्विकासमंडित - सरस्वतीकंठाभरण-झनेक- 
विशखन-झीनरपति - सेवित - चिक्रमादित्यकिरीटकोटिनिधृष्ट - जरणारपि द्‌- 
आचार्य-पररुथि-विरखिते! लिंगविशेषविधिः समाप्तः । 

अर्थात्‌ महाप्रतापी विक्रमादित्य के पुरोहित अथवा गुरु आचाये वररुचि 
ने लिंगविशेषविधि प्र'य समाप्त किया | है 

(ग) अपने एक काव्यप्र'थ के अंत में लिखता है-- 

इति समस्तमहीमणडकाधिपमहाराज़ - विक्रमादित्य - निदेशलब्ध- 
श्रीमन्महापरिडत-वररुचिविरचित॑ विद्यासुन्द्रप्रसक्ककाव्यं समाप्तम्‌ | 

इस प्र'थ विधासुदर के आर'भ में लिखा है-- 

भअद्दराज साइसाक की सभा में विद्वदृगाष्ठी हो रही थी। महाराज 
ने अपने पंडितों से कहा कि कवि चौर और विदुषी विद्या को कथा लिखनी 
चाहिए। इस पर वररुचि ने कथा लिखनी आर भ की ।!... “विद्यासुदर में 
कवि का लिदास और शंकर शिव का उल्लेख है | ७ 

अध्यापक शैलद्रनाथ मिन्र-लिखित पूर्बोद्घृत विवरण से यह बात सर्वथा 
रपष्ट देती है कि बररुचि-तर्णित विक्रमादित्य का एक नास साहसांक भी था । 

यह समकालिक साक्ष्य बढ़े महत्व का है। इसका बल न्यून नहीं 
किया जा सकता । 





# ट्वितीय श्रखिलभारतब्षीय प्राज्यसंभा का विवरण | लेखक--अ्रध्यापक 
शैक्षेंद्रनाथ मित्र, ० २१६-२१८। 


११०७ नागरीप्रचारिणों पत्रिकां 


विद्यासु दर काव्य के कुछ मूल श्लोक भी देखने येग्य हैँ-- 
साहसाहुस्य मूपस्य सभायां काव्यकादिए:। 
झालाप:......... ... »«»म्प्नेहर्ष विष्धंनः ॥| ७ ॥ 
यररुखलिनासा स कवि: ध्॒त्वा वाक्य नुफेतद्रस्य | 
विद्याउन्द्रचरितं श्ठोकसमृद्दैस्तदारेभे # || ६ ॥ 
इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि वरदचि ने महाराज खाहसांक को 
आज्ञा से विद्यासुद्र काव्य की रचना को। यही साहसांक विश्वासुंदर 
की प्रशस्ति में लिखा गया विक्रमादित्य है। 
५--स'वत्‌ १३६१ में लिखी गई प्रब'घ-चि'तामणि के प्रथम मद घ.के 
आर भ में ही मेरतुंगाचाये ने लिखा है-- 
भ्रन्त्योप्प्याद्य; समजनि गुरौरेक एरवावनीश: 
शौर्योदार्यप्रभतिभिरिद्ोर्षी तले . विकमार्क: । 
तथा इसी प्रबघ के अंत में लिखा है--- 
इत्यं तेन पराक्रमाकास्तदिग्वछयेन पएणवति प्रतिनुपमणडलानि 
इवभोगमानिन्ये । 
घन्यों हस्ती स्फटिकघटिते भिक्तिसागे स्थबिस्थं 
हष्टा दूरात्‌ प्रतिगज इति ट्वदृद्धियां मन्व्रिषु । 
हस्वा कापादू गछितरद्नस्त॑ पुनर्वीक्यमाणों 
मन्दं भन्‍्दं स्पृशाति करिणीशक्रया साहसाकु॥ ३॥ 
कालिदासाधेमेद्ाकविभिरत्थं संस्तूयमानश्चिरं प्राज्यं साज्नाज्यं 
बुभुओे | 
६--बन्यो हेस्ती से आरभ होनेवाला यही श्लोक भीधरदासकृत 
सदुक्तिकशोस्त में भो पाया जाता है। उसका पाठ निम्नलिखित है-- 
पन्यो हस्ती स्फटिकघटिते मिश्िसागे रुपविस्यं 
हृष्ठा रु: प्रतिगज इति स्ववृद्धियां मन्दिरेषु । 





# लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय शतिह्ास के महोपाध्याय भी 
चरणदास चट्टोपाध्याय की कृपा से हमें ये श्लोक देवनागरी लिपि में मिले हैं | 


साहसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विकमादित्य की एकता १११ 


दश्ताघाताकुरितदृशलस्तत्पुनर्वीचपमाणी 
मन्द मन्दं स्पृशति करिएोशहुया साहसाड़ू !! 
घेतालश्थ ।* 
संदुश्तिकर्णासृत मंथ शक ११२७ अथवा संबत्‌ १९६२ का लिखा हुआ है। 
यह प्रथ प्रबंधचिंतामणि से ९९ बष पहले लिख! गयाथा। इस 
प्रथ में यह श्लोक बेताल-चित कहा गया है। प्रबंधर्चितामणि में यही 
श्लोक कालिदास आदि के नाम से उद्घृत है । पर परा के अनुसार बेताल 
कवि विक्रम का राजकवि था। हस प्रकार वेताल, फालिदास और साहसाक 
झथवा विक्रम समकालिक हो थे । 
७--यदी श्लोक संबत्‌ १४२० के समीप लिखो गई शाक्ष धरपद्धति में 
पाया जाता है। वहाँ इसका पाठ अधिक अशुद्ध है। देखिए विशिष्ट राज- 
प्रकरण ७२३०० 
हस्ती पश्यः स्फटिकघटिते सित्तिमागे स्वषिस्थ 
हटा रष्ठा प्रतिगम इति त्पदृद्धिषां मन्दिरेषु | 
दस्‍्ताघातादूगलितद्शनस्तं पुनर्वीक्षय सद्यो 
मन्द मनन्‍्द स्पृशति करिणीशकुया विक्रमार्क | ४॥ 
कयो प्येतौ । 
शाब्रधरपद्धति के मुद्रित संस्करण में इस श्लोक के कतो का नाम नहीं 
लिखा है। परंतु शाज्ञ घर के पाठ से एक बात स्पष्ट हो जाती है। मेरतुग 
और श्रीधरदास के पाठों में जो व्यक्ति साइसांक पद से संबोधित किया गया है, 
वही व्यक्ति शाज्ञ धर के पाठ में विक्रमाक नाम से पुफारा गया है। मेरतुग 
के इस प्रबंध के आर'भ में भी उसे विक्रमाक कहा है। वस्टुतः साइसांक और 
विक्रमाक नाम पयोय ही थे | 
८--विक्रमाक और विक्रमादित्य नाम में भी कोई भेद नहीं था। अक 
और आदित्य पद भी पयायवाडों ही हैं। ग्वालियर के एक शिलालेख में 
लिखा है-- 





# लाहौर संरकरण, (० २१९। 


११२ नागरोत्रचारिणी पत्रिका 


भोविक्रमा्कनूपकाछातीत संघरलराणास्मेक पष्ठयधिकायमेकाद्श- 
शत्पां माघशुक्कः .-.। हि 
अर्थात्‌ विक्रमाक' या विक्रमादित्य के ११६१ बष में...। यहाँ विक्रमाक पद से 
विक्रमादित्य के दी संवत्‌ का नामोल्लेख किया गया है । 


विक्रम संवत्‌ ही साहसांक संवत्‌ कहा माता या 


६--विक्रमादित्य का संवत्‌ साहसांक संवत्‌ भी कद जाता था। इस 
कथन की पुष्टि में निम्नलिखित तोन प्रमाण देखने योग्य हैं-- 
( क ) व्योमाणबार्कंसड-ण्याते साहसाक्कूरुय घत्सरे । 
महोबा दुर्ग का शिलालेख | 
संयुक्त प्रांत के हमीरपुर जिज्ने में महोत्रा है। यह शिलालेख कर्निंघम 
द्वारा आ्रार्किया्ञाजिकल सवे आब इंडिया रिपोर्ट भाग २१, प्रू० ७२ पर छपा 
है। पतन्न-संस्या २२ पर इसकी प्रतिलिपि है। इंडियन एंटोक्वेरी भाग १६, 
प्रृ० १७६ पर भी इस लेख का विवरण है। इसमें साहसांक 'संवत्‌ १२४० 
आषाढ़ वदी ६, सोमे' भी लिखा है। 
यह संबतू निश्चय ही विक्रम संवत्‌ है । 
( ख ) नवभिरथ मुनीन्द्रेवासराणामधीरी: 
परिकछयति सदझख्यां घत्सरे साहसाकू । 
महाराज प्रताप के काल का रोहतासगढ़ शैल का लेख । 
रोहतासगढ़ शैल विद्यर-उड़ीसा प्रांत के शाहाबाद जिले में है। यह 
शिलालेख एपिप्राफिया इंडिका भाग ७, ए० ३११ पर छुपा है। इसमें संबते 
१२७९ का अभिप्राय है। 
यह साहसांक संवत्‌ भी निश्चय हो विक्रम स बत्‌ है। 
(ग) चतुभूतारिशोतांश(१६५२)मसिरमिगणिते साहसाकुस्य वर्ष 
वर्ष ज्ल्लादोन्द्रक्षितिमुकुटमणेरप्यनस्तागमा( ४० )भ्याम्‌ | 
पश्चम्पां गुक्षपके नभसि गुरुदिने रामदासेन राजा 
विशेनापूरितो5य' तिथितुलितशिकों रामसेतुप्रदीपः ॥ 


साइलांक विक्रम और अंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एकता... ११३ 


यह लेख रासदासझृत लेतुबंधटीका के अंत में मिलता है॥ । रामदास 
जयपुर राज्यांतगत बोली नगराधीश था। वह जलालददीन अक्षर महाराज के 
काल में हुआ | इसने विक्रम सवतस्‌ के लिये ही साइसांक सबत्‌ का अग्रोग - 
किया है। यही बात पूर्शादेयूत क, ख, प्रमाणों से भी स्पष्ट दो जाती है। 
कनिंघम का भी यही मत था कि “क” और “खत” में बर्णित शिलालेखों में 
साहसांक वत्सर स्ले विक्रम स'बत्‌ का ही अहरय होता है। 

अतएय हारितांबर पीतांधर, रत्मे श्वर मिश्र, शाज्ञ घर, मेहतु ग, वररुचि 
और ,रामदांस के लेखें से तथा शिलालेखे। के प्रमाणों से यह क्षात निर्विबाद 
ठदरती है कि खाहसांक, विक्रमादित्य और विक्रमार्क एक हो व्यक्ति के नाम थे । 


संस्कृद दारुसय में विक्रम-साहसांक के उत्तर-कालीन अन्य साइसांक 
१०--सर सक्ृत साहित्य के पाठ से पता लगवा है कि विक्रम-साहध्ांक 
के उत्तरवर्ती कई अन्य राजाओं ने भी साहसांक की रपांधि धारण की थी | 
( के ) भोजराज के पिता महाराज मुज ( सबत्‌ १०३९-१०५९ ) के 
नाम थे -वाक्पतिराज प्रथम, साहसांक, सिघुराज, उत्पलराज हत्यादि। |) 
(ख ) चालुक्य विक्रमादित्य भी स्राइसरांक कष्टाया। “सका कवि 
बिल्ण लिखता है-- 
ध्रीषिक्रमादित्यमथावलोक्य स विन्तयामास नृपः कदायितू | 
अलक्ुरोत्वदूभुतशादसाहूः सिंदासने जेद्यमेकबीर: ॥ 
विक्रमांकचरित ३४२६,२७ 
इन पंक्तियों में चाहुक्य विक्रम के पिता के विचार उछ्िलित हैं। बह 
अपने पुत्र को विक्रमादित्य और साधसांक नामों से स्मरण करता है। विल्ण 
ने फिर लिखा है-- 
त्वन्निया गिरियुद्दाअये स्थिता। साहसांक गलितञ्ञपा यृपाः । 
विक्रमाकचरित ५७४०॥ 





नीली लडआननआ+ 


# निर्ययसागर, मु बई का संध्करण, १९३४ ईसवी वर्ष, ए० ४८४ | 


प पप्मशुप्त का साहसांकवरित | 
१५" 


११७ हे मांगरीप्रचारिणी पश्चिका 


यहाँ कवि ने साहसांक पद से चालुक््य विक्रम का स'बोधन किया है। 

मुज तो स्पष्ट हो नवसाहसांक भो कह! गया है।' अत: स्पष्ट है कि 
उससे पहले एक सूल साहसांक हो चुका था। 'बालुक्य विक्रमादित्य को उसके 
कवि बिल्दण ने विक्रमादित्य नाम के कारण ही साहसाँझ कहा । 


परलेाकगत भ्री राखालदास पंद्योपाध्याय की भूल 
११--एपिप्राफिया इंडिका भाग १४ के संख्या १० के लेख की 
विवेचना में भी राखालदास से एक भूल हुई है। वे सममते हैं कि सेन-वंश 
के राजा विजय सेन ने एक साहसांक के पराजित किया-- 
'..,,..एन्‌ बस ७, व्देयर इंट इज स्टेटेड दैद विजयसेन डिफोटेड ए 
किंग नेम्ड साहसांक! । 
इस सातवे' श्लेक का पाठ निम्नलिबित है-- 
तस्मादभूद॒ अखिलपाथि व-चक्रवर्तो 
..निव्याज्-धिक्रम-तिरस्कव-साहसाकु: । 
दिक.पालखक्र-पुटमेदन-गोस रीति: 
पृथ्वीपतिथ्वि ज़यसेन पद्प्रकराश: | ७ ॥# 
इसका सीधा अथे यही है--जिस विजयसेन ने अपने लिठ्याज-विक्रम 
से साहसांक के भी तिरस्कृत किया, अथवा जो साहसांक से भी बढ़ गया। 
अथ तो राखालदास जी ने भी यही किया है--'हू हैड आउटशोन साहसांक,' 
पर'तु भाव अशुद्ध निकाला है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि उक्त 
शिलालेख के लिखनेवाले के मत में विजयसेन साहसांक से भी बढ़ा राजा 
था। यह साहसांक पुरातन खाहइसांक ही था। विजयसेन के काल का 
कोई साहसांक नहीं था। 


साहसांक नाम का एक ही व्यक्ति था 
पू्वोक्त जितने भी प्रमाणों में साहसांक शब्द आया है, उनके देखने से 
यह निश्चय हे। जाता है कि भारतीय इतिहास में साहसांक नाम का एक ही 


# एपिग्राफिया इ'डिका, मांग १४, ए० १४६९, १६० | 


सां इसांक विक्रम और चंद्रशुप विक्रमादित्य की एकता... ११५ 


व्यक्ति आा। सब प्रमाखों में साहसांक पद्‌ एकवचन में आया है। उसके 
उत्तरवर्ती राजा या तो नव साइस|क आदि हुए या रन्‍्हाने अपनी तुलना 
. साहसांक से की | 


संवतप्रवर्तक विक्रम-साहसांक ही विक्रम भी था 

१२--एक शिलालेख में निम्नलिखित संबत्‌ पढ़ा गया है-- 

विक्रमांक-नरनांथ-मत्सर |# 

श्स शिलालेख का स'वत भी विक्रम-सब॒त्‌ ही माना जाता है। 

१३-संस्कृत वाड मय में एक कालिदास ओर एक विक्रम को समका- 
लिकता अत्यंत प्रसिद्ध रही है। १०वीं शती ईसा के पूर्बाद्ध में संकलित 
सुभाषितावलि प्रथ में किसो कवि का एक श्लोकांश है-- 

व्यास्यात: किल कालिदासकविना भीविकरमाको नुपः । 

इस पंक्ति से ज्ञात देता है कि विक्रम का विक्रमांक लाम बहुत विख्यात 
है। घुका था। 

१४--स रुया १३ तक के लेख से यह स्पष्ट विदित दाता है कि विक्रमा- 
दित्य, विक्रमाक, साहसांक और विक्रमांक नाम एक ही व्यक्ति के थे। 
आश्चये है कि महाराज चंद्रगुप्त गुप्त की अनेक ढपलब्ध मुद्राझरों पर 
ओऔघन्द्रगुप्तविक्रमादित्य:, श्रीषिक्रमादित्य:, विक्रमादित्य: और श्रीखण्द- 
गुप्त विक्रमांक लिखा मिलता है। घंद्रगुप्त-बिक्रम के लिये विक्रम पद्‌ 
उपाधिसात्र नहीं रहा था। बह ते उसका एक प्रिय नाम दे चुका था। इसी 
लिये उसकी मुद्राओं पर केवल विक्रमादित्य; भी लिखा मिला है। उसके 
उत्तरवर्ती कुछ एक राजाओं ने विक्रम की €पांधि मात्र ही धारण की । 


संवत-अबत के साहसांक-विक्रम गुप्त-बंश का च्‌ द्रगुप्त-विक्रम ही या 


१६--राष्ट्रकूट गोविंद चतुर्थ के शक ३९३ (-- सवत्‌ ६२८ ) के एक 
ताश्रपत्न में लिखा है-- 


# प्रोसीडिंग्त्‌ आप दि ए« एस ० बी०, १८८०, प्० ७७, तथा ई० आाई० 
भाग २०, संख्या ४०१ । 
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सामथ्यें सति निम्दिता प्रधिद्दिता मैयाभ्ज़े करता 
बन्चुसभीगमनादिभिः कुश्चनरितेराचजित भायश्ः। 
शौबाशौसपराइमुखं न थ॒ भिया पैशाज्यभह्नीकृतं 
त्थागेनासमसाइसेश्ख भुधने यः साइलाहोउमवत्‌ ।|# 

अथोत्त राष्ट्रकूट गाविद चतुथ' ने साइसांक के दुगुण ते नहीं 
अपनाए, पर तु त्याध और असम साहस से वह संसार में साहसांक 
प्रसिद्ध है| गया । 

इस श्लेक में यदि मूल साहसांक के देष न गिनाए गए होते, ते काई 
कह सकता था कि गोवि द चतुथ ही साहसांक था, पर तु दैबयोग से थे दोष 
यहाँ स्फूट रूप में लिखे गए हैं। वे दोष हैं--व्येष्ठ आता के प्रति क्र कम | 
उ्ेष्ठ आह की श्री के साथ अपना विवाह कर लेना । भय से उन्‍्मत बनना 
अथवा पैशाध्य अंगीकार करना। इंम दे।षों के साथ त्याग और असम 
साहस के दे गुण भी वर्णन किए गए हैं। 

अगल्ने लेख से यह स्पष्ट है जायगा कि जिस साहसांक के गुण-वेष 
दपयु क्त ताम्रपन्र पर अंकित किए गए थे, वह साहसांक गुप्त-कुल का सुप्रसिद्ध 
महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय हो था । 

१६- इन्हीं घटनाओं के पुष्ट करनेवाला शक्क ४६५ ( -स'बत्‌ ६३० ) 
का निम्नलिखित लेख है-- 

हत्था भ्रावरमेव राज्यभहरव्‌ देवों थे दोनस्तते 

लक्षं कोटिमहीखयन्‌ किल कछो दाता स गुप्तान्वय: । 

अथोत्‌ उस राजा ने भाई के मारकर राज्य हरा और एसकी देवीं के। 
भी ले लिया। लाख दान के स्थान पर उसने कोटि लिखा दिया। कलि में 
वह ( विलक्षण ) दाता गुप्तव क्रीय हुआ । 

१७--साहसांक चंद्रगुप्त-विक्रम सब भी जो घटलाएँ पुरातन लेखों के 
आधार पर ऊपर लिखी गई हैं, उनका सबित्तर बर्शन कवि विशाखदेव-प्रणोत 


न 





# एप्रिग्राफिया इंडिका, माग ७, खंभात के ताप्नपन्न, १० श्थ | 
| एपिप्राफिया इंडिका, भाग १८, तंजान ताम्रपत्र, 7० २४८! 


साहसांक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एकता. १९७ 


देवी बंद्रगुप्त नाटक के उद्धरणों में भो मिलता है। धन उठरणों की ऐतिहासिक 
बातों का उल्लेख झन्यन्न होगा । 
१८--देवी चंद्रशुप्त में वर्णित भुख्य घटनाएँ ऐतिहासिक थीं। इस 
बात का प्रमाण चरकसंहिता-व्याल्याकार चक्रपाणिद्त्त भी देता है। चक्र- 
पाणिदतत का काल लगभग विक्रम फी बारहवीं शताब्दि का पूर्वा है। बह 
लिखता है 
उपेत्थ घीयते इति उपधिएद्चक्ष हत्यर्थश/। तमलु'''उत्तरकालं हि 
स्राभादिषधेन फलेव शायते-यद्यप्ुस्मसश्छुग्मप्रजारी चन्द्रगुप्त इति। 
--विमानस्थान ४८ || 
चक्रपाणिदत्त किसी काल्पनिक घटना का वर्णांन नहीं कर सकता था। 
चंद्रगुप्त का कृतक उन्‍्माद एक ऐतिहासिक घटना थी और उसी का उल्लेख 
चक्र ने किया। बहुत संभव है कि चक्र ने यह बात अपने से पू्ष काल के 
टीकाकारों से ली हो । 
१६--अध्यापक अल्टेकर ने मजमल-उत-तवारीख से एक ददूधरण दिया 
है॥। छनके अनुसार यह ग्रंथ ११वीं शताब्दि विक्रम में रचा गया था । इस 
प्रथ का आधार एक अस्बी प्रंथ था, ओर उप्त अरबों म्थ का आधार कोई 
भारतीय प्रंथ था। सजमल-उत-तवारोख में चंद्रगुप्त-विक्रम के उन्मत्त बनने 
और अपने भाई को मारने आदि की सारी कथा का उल्लेख है| 
२०-- यह कथा पेवीचंद्रगुप्त नाटक, चक्रपाणिदत की 'बरक टोका, 
मजमल-हत-तवारीख और राष्ट्रकूरों के सजान आदि के तमप्नपन्रों में 
- पाई जाती है। विद्वान्‌ पाठकों को ध्यान रहे कि भरत मुनि के अनुसार 
नाटक को कथावस्तु का आधार ऐतिहासिक द्ोता है। विशाखदेव ने इस 


# जर्नल ऑव, बिहार उड़ीता रिसर्च सोसाइटी । ए, हिस्ट्री श्रॉव, दि गुत्ताज 
श्रार० एन० दाडेकर रचित, पृ० ७१, ७२ पर उद्धृत) यह फारसी ग्रथ 
तेरहवीं शततती का है, व्यारहवी का नहीं। मूल मय के इस्तलेख ब्रिटिश अ्रदूभुतालय 
और आक्सफोड में हैं । ह 
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बात का अवश्य ध्यान रख है और चक्रपाणि का प्रमाण यह निश्चित करात्त' 
है कि उस्मत्त चंद्रगुप्त की कथा ऐतिहासिक थी। 


व द्रगुप्नसाहसांक ओर भद्दार दरिच दर 


२९--शक १०३३ (स'बत्‌ ११६८ का वैथराज तथा गद्य-पद्य फवि 
महेश्वर अपने विश्वप्रकाश कोश की भूमिका में लिखता है-- 
श्रीसादइसाइूनुपतेरनवच्यवैद्यविध्यातडक्भपद मदयमेव बिश्वत्‌ | 
यश्यन्द्रयास्थरितों हरियन्द्रनामा स्थव्याख्यया वरकतन्त्रमरुख़कार ॥५)।। 
झासीद्सीम-चरुधाधिप-पन्द्नीये तस्यातवये सफलवैद्यककावत सः । 
शक्रस्प दस इध गाधिपुराणिपस्थ भीकृष्ण दत्यमछकोतिछताबितानः ॥६३॥ 

अर्थात्‌ चरक तंत्र पर व्याख्या लिखनेवाला हरिच॑द्र बेच महाराज 
भी साहसांक फा वैद्य था। उसके असीम राजाओं से बंदनीय कुल में 
श्रीकृष्ण वैध हुआ। श्रीकृष्ण गाधिपुर अथवा कन्नौज के राजा का वैद्य था। 

इससे आगे श्लोक १२ में महँश्वर अपने साहसांकचरित नामक एक 
महाप्रबंध रचने का उल्लेख करता है। श्लोक १६ में पुनः लिखा है-साह- 
सांक एक कोशकार भी था। 

२२--महेश्वर ने शब्दप्रभेद नाम का भी एक प्रथ लिखा था। उसमें 
भी वह साहसांकचरित का कथन करता है। शब्दृप्रभेद की एक हस्तलिखित 
प्रति अलवर के राजकीय पुस्तकालय में विधान है# | 

२३--बैद्य हरिचंद्र या भट्टार हरिच द्र की चरकटोफा का कुछ भाग अब 
भी सपप्राप्त है।। आयुवे दीय म्रथों की टीकाश्ों में तो भट्टार हरिचंद्र की चरक- 
व्याख्या के उद्धरण भरे पड़े हैं। 

२४--वाग्मट-विरजित अष्टांग-स प्रह का ज्यास्याता वास्पट-शिष्य ड्ंदु 
लिखता है-- 





# झलवबर राजकीय हस्तलिखित पुस्तकों का पूचीपत्र, ४० १०२, संक्तित 
अबतरण । 


१ पं७ मस्तराम का संस्करण, लाहोर, संवत्‌ १९८९ । 


साहसां्क विकम ओर चंदगुप्त विक्रमादित्य की एकता ११९ 


(क )था सच खरणादसंदिता भट्टरदरियन्दरूता भयते * । 

(ख) भटद्टाशहरिचन्द्रेण खरणादे प्रकोतिता ४४॥ | 

इन लेखों से ज्ञात हेता है कि साहसांक का समकालीन भट्टांर दरिचंद्र 
खरणाद-संहिता का कर्ता था । क्‍या इंस खरनाद शब्द का संबंध गदमभिह् 
नाम से हो सकता है । 

२५-६४ दमाघव नामक आयुरवेदीय प्रंथ को भीक ठदत्तविरचित कुसुमा- 
वली"टदीका में दरिचंद्र के प्रथ का एक श्लोक दद्घृत है-- 
केचिविद सैन्धवादीनां मानभेदार्थ नातिप्रसिद्धं हरिश्बन्द्र मतमुपद्शयन्ति 

दरीतकी दरिहिदरतुल्यषन्कुणा चतुगुणणां जतुरदिविछासपिप्पली। 
दिचित्रक वरद्यरैकसैन्धव' रसायन कुम नुप पहिदीपनम ६ | इति ॥ 

इस श्लोक में हरिचंद्र एक नृूप के संबोधन करके कहता है। यह 
नप या तो कोई गर्दभिन्न हैगा या साहसकि-विक्रम । 

हरिघंद्र ओर साहसांक-विक्रम अथवा चंद्रगुप्त का संबंध अन्यत्र भो 
प्रसिद्ध है- है 

२६--संवत्‌ ९५० के समोप का महाकषि राजशेखर अपनों काध्य- 
मोमांसा में लिखता है-- 

अ्रयते चोज्ञयिस्यां काव्यकारपरीक्षा-- 

इह कालिदासमेण्ठावश्ञामर-सूर-भारधय: । 

हरिचन्द्रवन्द्र गुप्तो परीक्तिताविद विशालायाम ॥९ 

अर्थात्‌ काब्यकार हरिचंद्र और चंद्रगुप ठजयिनी में परीक्षित हुए। 
यह हरिचंद्र तो भट्टार दरिच॑ंद्र ही है और चंद्रगुप्त निश्चय दी साहसांक 
विक्रमादित्य है | 


# फह्पसथान, आठवाँ श्रध्याव | 

| वही आठवें अध्याय का श्रत। 

| ष६३, श्रजी्रोगाधिकारः, ४० १०९ | 
दुशम श्रध्याय | 
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२७--एक हरिचंद्र किसो प्रतापीं राजा की सीतिं गाता है-- 
बकत्रे सात्तार्सरह्वर्यघिवलति सदा शोण एथाधरल्ते ५ 
बाहः काकुत्स्थवीर्यस्थृतिक रणपडुद जिणस्ते समुद्र: । 
चाहिन्य: पाश्वेमेता: ज्णमपि भवते। नैव मुख्चन्ति राजन 
सखच्ठेउता मानसे"स्मिश्नवतरति-कर्थ तायलेशामिलाष: ॥ ४॥ 
हरियंद्रत्य+ 
यही श्लेक स्वल्प पाठांतरों के साथ प्रबंधचिंतामणि में दो स्थानों पर 
मिलता है। पहला स्थान है विक्रमाकप्रबंध! और दूसरा स्थान है भोज- 
भीमप्रबंध[ं। दूसरे प्रधंध में लिखा है कि यह छोक भीविक्रमार्क की 
घमंवदिका पर लिखा था। 
यह शोक साहसांक-चंद्रगुप्त को स्वुति में हो कहा गया था और इसका 
कहनेवाला हरिचंद्र चंद्रगुप्त का साथी भद्टार हरिचंद्र ही था । 
सदुक्तिकणोम्तत का लेखक धन्यवाद का पात्र है कि जिसने इस श्लोक 
के कर्ता हरियंद्र का नाम सुरक्षित कर दिया । 
२८-सदुक्तिकर्णारत में साहसांक के नाम से एक सूक्ति ददूधृत 
की गई है 6। 
२९--जल्दण को सूक्तिमुक्तावली| में राजशेखर का निम्नलिखित 
वचन है- 
शरा शास्विधेज्ञाता साइसाकुः स भूपति: | 
सेन्यं सफललोकरूप बिद्धे गन्धमादनम्‌ | 
अर्थात्‌ शूर और शाख्ज्ञ महाराज साहसांक ने गंधमादन प्रंथ रचा। 
# सदुक्तिकर्यामत, प्रवाह; तृतीय: , ४४।४॥ 
 सिधी ग्रयमाला, संस्करण, १० ८ पर [).काश का अधिक पाठ, संख्या १५४। 
| घही, ४० ३२७। 
४।१५।१॥ लाहौर संस्करण, ए० ए८८। 
॥ ४। ४७॥ 


घाहसांक विक्रम और घंद्रशुप्त क्क्रिमादित्य को एकता १२९ 


आधारय दंडों को अब तिसुदरोकथा में किसी मंथ् गंध० का 
नामोस्लेख है+। 

३०--अमरकेश पर लिखे गए टीकासव स्वर में विक्रमादित्य-केश का 
प्रमाण उद्घृत किया गया है।। (शषोत्तम अपनी द्वारावलि के अंत में विक्रमां- 
द्त्थ और उसके केश संसारावते का नाम स्मरण करता है। महेश्वर से 
स्मरण किए गए खसाहसांक काश का उल्लेख दस पहले फर आए हैं। यह 
संसारावते केश विक्रमादित्य-साहसांक की कृति था | 

अतः संख्या २६ में लिखी गई राजरेखर कौ बात कि चंद्रगुप्त 
(साहसांक ) एक विद्वान्‌ काव्यकार था, ध्पथुक्त तीनों प्रमाणों से भी 
सिद्ध द्वोती है। 

३१--सेहुबंध काव्य पर किसी साहसाक की भी एक दीका थो|। 
ऐतिहासिक अध्ययन के लिये उस टीका का अन्वेषण अत्य'त आवश्यक है। 


शकांतक अथवा शकारि-विक्रम अथवा च द्रगुप्त 
भारतीय इतिहास में श्कों फा प्रथम नाशक भ्रीहृष॑विक्रम अथवा शुद्रक 
था।६ उसके पश्चात शक फिर प्रबल है! गए थे। उनका नाश फ्द्रगुप्त- 
विक्रम ने किया। इस सब'ध का विस्तृत उल्लेख हम अपने भारतवर्ष के 
इतिहास में कर चुके हैं|। वहाँ अनेक प्रमाणों से यह बता चुके हैं कि शकारि 
नाम चंद्रगुप्त का ही था। उससे आगे हमने कवि झमरु का निम्नलिखित 
श्लोकार्ड सदुक्तिकर्णा मत से ददूघृत किया है | 
श्लोको5य हरिषासिधानक विना देवस्थ तस्वाप्रतो 
याषद्यावदुदीरित: शकवधूवैधब्यदो क्षायुरो: । 





के पृ० ७॥ 

 २॥४।४॥ 

| श्रोरिय ठल कानफरत कृत्त, लाहौर, भाग प्रथम, ए० ६६४,६६५। 

ह देखे शूद्रक पर हमारा लेख, “भी स्वाध्याय” भ्रैमासिक पत्र, सोलन । 

| पृ० ३१८-१४० | उस समय भीहर्ष विक्रम और साइसांक विक्रम 
का मेद इमें शात नहीं था। धूद्रक स'ब घी लेख में हमने वह भेद स्पष्ट कर दिया है। 

१६ न 


१२२ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


यह श्लोक महाराज भोज के श्‌॒ गारप्रकाश अध्याय २० में भो मिलता है । 
यहाँ 'शकब धूवैधव्यदीक्षागुरः शकरिपु अथवा शकारि का ही विशेष है, क्योंकि 
सदुक्तिकर्णारृत में उदृघृत अमरु के इससे पूव श्लोक में शकरिपु प्रयोग स्पष्ट ही 
मिलता है। इसलिये यह ज्ञात होता है कि शकबधू० प्रयोग घंद्रगुप्त के लिये 
एक हचित विशेषण है। 


फ्लीट-मत माननेबालों से प्रश्न 

इतने साहित्यिक और ताम्नपत्रादिकों के साक्ष्य के होने पर भी जो 
महानुभाव चंद्रगुप्त-विकम को प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ से संबंध रखनेवाला सम्नाट्‌ 
नहीं मानते, रन्‍्हें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजनां चाहिए-- 

(१ ) यदि स'बत-प्रवतेक साहसांक-विक्रम कोई अन्य व्यक्ति था और 
चंद्रगुप्र-बिक्रम नहीं, तो एसको एक भो मुद्रा आज तक क्यों नहीं मिली ९ 
निश्चय हो उस विक्रम के काल में मुद्राओं पर अक्वरांकित नाम मिलते थे। 
हतने प्रतापी राजा की मुद्रा अवश्य प्रचलित हुई होगी । 

(२) पुराणों के ओपानतीय राजा कौन थे ? हस अपने भारतवर्ष के 
इतिहास में लिख चुके हैं कि गुप्त ही भीपावतीय थे। इसका एक प्रवल प्रमाण 
यह भी है ढि गुप्तों की मुद्राओं पर लक्ष्मी अथवा भरी का चिह् विद्यमान है। 

इसी का एक और प्रमाण औपवंत के स्थलमाहवास्म्य में है---.'गुप्तराज 
चंद्रगुप्त को कन्या चंद्रावती भीरैल के देवता से प्रेम करने लग पढ़ी |-.अंतत: 
राजकुमारी ने उससे विवाह किया# |” 

महाशय बी० बो० कृष्णराव आदि का मत है कि इर्ताकुराजा हो 
श्रीपावतीय थे।। उन्हें विचार कर देखना चाहिए कि क्या पुराणों में इतने 
सुदूर दक्षिण के किसी और राजवंश का एल्लेख भी है या नहीं । 


3नन>33 आन क++ननत+ य+-+-4>>नील तीन ब-3१-७«»+०-+--५-.... -०..................त.... 


*# भीकृष्ण शास्त्री का लेख, एंनुअल ग्पोर्ट श्रॉव्‌ दि श्रार्कियोंलॉजिकल 
डिपार्टमेंट, सदने सर्किल, मद्रास, १९१७-६६ में उद्धृत | 
| इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, कलकत्ता, प० छ० | 


सांइसाक विक्रम और चंद्रगुप्त विक्र मादित्य की एकता १२३ 


(३) साहसांक कितने ये? थदि साहसांक एक ही था, ते वह 
चंद्रशुप्विक्रम था। यदि दे थे, ते दूसरा कौन था ? दे खाहसांक मानने- 
वालों के स्मरण रखना चाहिए कि पुरातन लेखें में साइसांक एक ही है। 

मुमुणीराज का शक संत्रत्‌ ६७१ का एक ताश्नपत्र है। उसमें इस 
बंश के मूल पुरुष कपर्दी का वर्णन है। कपदी का पुत्र पुलशक्ति शक्ष ५६५ 
के अमाधव् का सामंत था। अतः कपरदी शक ७५० के समीप हुआ द्वोगा | 
प्रध्तुत तान्नपत्र में कपदी को तुलना साहसांक से की गई है-- 

तस्यान्धये निखिलभूषतिमैलिभूतरस्नथु तिच्छुरितनिम्मैछपादपोठ: । 
भीसाहसाकू इध साहसिक: कपरदी सीलारवबंशतिलके नूपतिंभूव *॥ 
इस ताम्रपत्र के पाठ में भौर दूसरे लेखों में साहसांक पद्‌ एकबचन 
में ही मिलता है। इससे निश्चय द्वोता है कि साहर्साक नाम का मूल में एक 
ही राजा था। उसके कई सौ वष पश्चात तक कराई अन्य राजा अपना नाम 
भी वैसा नहीं रख सका । 

(9) साहसांक-विक्रम के साथो आचाये वररूचि का काल कार्त॑त्र 
ड्याकरण से पहले फा है। कातंत्र में इस वररुबि के सूत्रों का प्रयोग फिया 
गया है। कातंत्र लगभग दूसरी श्ती विक्रम का म्रंथ है। अतः दूसरी शर्तों 
विक्रम से पहके का साहसांक तो चंद्रगुप्त ही था। 

विद्वानों का आम्रह-रहित देकर इन बासों पर विचार करनां चाहिए । 


+ई० झाई०, माग २४, प्० ५८, पंक्ति ४ । 


विक्रम संवत्‌ ओर विक्रमादित्य 
[ लेखक--भी वासुदेवशरण ] 


विक्रम संवत्‌ के विषय में कुछ बाते' पुरातत्व के निश्चित आंधार से 
ज्ञात होती हैं, भर कुछ के लिये केवल साहित्यिक अनुश्नति प्रमाण है। शिला- 
लेखों से प्राप्त होनेवाली सामग्री का सु दर उल्लेख डा० अल्टेकर ले इसी अंक 
में प्रकाशित अन्यत्र अपने लेख में किया है। हमारे अब तक के ज्ञान की 
स्थापनाएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

१--विक्रम संबत्‌ का प्रारंभ ५७ ई० पूर्व में हुआ । 

२-नवों शताब्दि के आसपाप्त इसका नाम विक्रम संवत्‌ पढ़ा। उससे 
पहले इसकी संज्ञा मालब संवत थी। सं० ८९८ के चंड महासन के धोलपुर 
शिलालेख में अब तक विक्रम संवत्‌ का सब से पहला ैस्लेख प्राप्त हुआ है; 
कि'तु इसके ३८ वर्ष धाद्‌ फे ग्यारसपुर ( ग्वालियर ) के लेख में इस 'मालबेशों 
का संवत्‌! कहा गया है। इससे श्ञात होता है कि नवीं और दसवों शताब्दियों 
के लगभग लोक में यह विश्वास था कि यद्द विक्रम संवत्‌ मालेबेशों का स्थापित 
किया हुआ था। सं० ११३१ के वालुक्‍्य कफराज के नवसारी ताम्रपट्ट ने 
इस संबत्‌ को निश्चित रूप से विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया हुआ 
संबत्सर कहा है ( श्रीविक्रमादित्योत्पादितसंवत्सर )। अ्रतएव कम से कम एक 
सहस््र बष पूर्व हमारी जनता का यह दृढ़ विश्वास था कि विक्रमादित्य नाम के 
राजा के द्वारा इस संवत्सर की स्थापना हुई । 

३--मालब संवत_नाम पढ़ने से पहले विक्रम संबत_ का नाम कृत 
संवत था। मंदसोर स प्राप्त गरवमो के सं० ४६१ के लेख में ऐतिहासिक 
स्थिति का ठोक ठीक वर्णन किया गया है और सूत्र रूप में इस संबत_ के 
प्राचीन नाम ओर उसके क्षेत्र का निदेश कर दिया गया है-- 

भीमालवगणा म्नाते प्रशस्ते कृतसंशिते। 
एकपष्टश्षिके प्राप्त समाशतचतुष्टये ॥ 


विक्रम संवत्‌ और विक्रमादित्य श्श्ष 


यह राजा नरवमों सं० ४६१ (४०४ ६० ) में चंद्रशुप्त विक्रमाद्रित्य के 
समकालीन थे और संभवत: उनकी ओर से सालंब के अधिपति शासक थे ।* 
गुप्त सच्राट्‌ चंद्रगुप्त विकमादित्य ने मालब को विजित किया था और वहाँ पर 
जो चाँदी के सिक्के जारों किए उनपर इस प्रकार अपना विरुद लिखा है-- 

परमभागवत महाराजाधिराज भीचंद्रगुततविक्रमादित्यस्थ | न्‍ 

ह० सम्‌ ४०० के लगभग उत्तर भारत और मालवा में चद्रगुप्त का 
राज्य था और 'विक्रमादित्य', 'विक्रमांक” या 'विक्रम' विरुद घर घर में प्रचलित 
था। रीवॉँ राज्य फे सुपरिया नामक गाँव से अभी हाल में मिले एक गुप्त- 
लेख में वंशावली देते हुए श्री समुद्रगुप्त के पुत्र की विक्रमादित्य और विक्रमा- 
दित्य के पुत्र को महेंद्रादित्य कहा गया है। च द्रगुपष्त और कुमारगुप्त नाम 
नहों दिए गए । इससे ज्ञात होता है कि लेक को जिह्ा पर इन दोनों का 
विरद ही अधिक प्रसिद्ध था। जब विक्रमादित्य नाम इस प्रकार खबन्र प्रसिद्ध 
था और मालवे से उसका विशेष संबंध था, तब भी ४०० ३० के लगभग यही 
प्रसिद्ध था कि इस संवत्‌ का नाम कृत संबत_ है, और मालवग ण में इसको 
प्रसिद्धि ओर इसकी स्थापना हुईं। मालवा से बाहर और सब जगह गुप्त 
साप्नाध्य में गुप्त संवत का प्रयोग हो रहा था, झव स'बत्‌ या विक्रम सबत्‌ 
का नहों | 

अब तक कृत सबत का पहली बार नाम और प्रयोग उदयपुर रियासत 
के नांदसा स्थान से प्राप्त स'बत्‌ २८२ (२२५ ३० ) के यूप-लेख में पाया गया 
है। यह निरे संयोग की धांत है कि जन्म के बाद करीब पौने तीन सौ वर्षों 
तक इस स'वत_ के प्रयोग का कोई ददाहरण हमारे लिये नहीं बचा । इसका 
यह अर्थ नहीं है कि प्रारम के तीन सौ वर्षों में इसका प्रयोग ओर प्रचार 
था ही नहीं । ऐतिहासिक पद्धति से सही अनुसान यददी निकलता है कि इन तीन 
सौ वर्षों में भी इस स'बत्‌ का नाम कृत स|बत था और मालवों में इसका 
प्रचार था। उनमें यही भलुभ्नति विख्यात होगी कि उनके गण की स्थापना से 
कृत स वत्‌ का प्रारंभ हुआ | 

विक्रम को तीसरी शताब्दि से छठी शताब्दि तक कृत स'बत_ के जो लेख 
झब तक मिल्ने हैं हनसे एक बात अच्छी तरह मादम होती है कि इन तीन सौ 
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वर्षों तक छृत स'बत_ का प्रयोग अज्ञांश और देशांश के एक परिमित क्षेत्र में ही 
हुआ। नांदसा ( उदयपुर, सं० २८२), बर्नाला ( जयपुर, सं० २८४ ), बढ़वा 
( कोटा, सं० २९५ ), विजयगढ़ ( भरतपुर, सं० ४२८ ), मँदसोर ( मालवा, 
सं० ४६९, ४९३, ५२९, ५८९ ) और नगरी ( चित्तौड़, सं० ४८१ ) इस क्षेत्र 
कीं सीमाओं के सूचित करते हैं। मेटटे तौर पर दक्षिणी जयपुर से उक्जैन 
तक के प्रदेश में मालबगण का विश्तार था और वहीं पर रूत संबत्‌ का प्रयोग 
हुआ । इस क्षेत्र के बाहर काल-णना के दूसरे प्रकार प्रचलित थे | बाहर जब 
गुप्त संबत्‌ जैसे प्रतापी संबत्‌ का व्यापक प्रचार था उस समय भी मालवत्ेत्र 
में मालवगण के अपने छत सखंवत्‌ में ही कालगणना होती थी। यह इस 
घात का प्रमाण है कि मालबगण का इस संचत्‌ के साथ कितना घनिष्ठ और 
अंतरंग संबंध था। शिलालेख भी इसका हृढ़ साध््य देते हैं कि मालवगण 
की ख्थापना से संबत्‌ की कालनाणना का आरंभ हुआ--'मालवनाण- 
स्थिति-बशात्‌ कांल-क्षानाय लिखितेषु।' ( यशोधर्मन्‌ का मंद्सार लेख, 
स' ०५८९, ई० ५३२ )। 


पालबगण-स्थिति 


मालवगण की स्थिति शब्द फा ठीक अभिप्राय क्‍या है ? हमारी 
सम्मति में स्थिति फा सीधा अथे स्थापना है। मालवगण की स्थापना का यह्‌ 
अथे नहीं है कि छस गण की सत्ता पहले अविदित थी। मालव जाति का जो 
इतिहास अब तक ज्ञात है सके अनुसार ६० पू० चौथी शताब्दि में मालब 
पंजाब में बसे थ। छुद्रकों के साथ मालवों का धड़ा मेल था और दोनों का 
संयुक्त सैनिक संगठन बड़ा प्रचंड था। पाणिनि के 'खंडकादिअ्यश्थ' सूत्र 
के गणपाठ में छुद्क और मालवों की स'मिलित सेना को क्ौद्रकमालबी सेना 
कट्दा गया है ( झ्ुट्रकमालबात्सेना स'ज्ञायाम्‌ )। मालवों ने सिकंदर से रणभूमि 
में लोहा लिया था। सिकंदर के साथी यूनानी इतिहासकारों ने मालव- 
युद्ध का बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन कियां है। वीर मालवों के एक 
भोम बाण ने सिकंदर के पाश्व के भेदकर उसे लगमेग सृत्यु के सुख तक 
पहुँचा दिया था। सालबों का यह कराल क्रोध उस यूनानी सेनापति के काल के 
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निकट स्रोंच लाया और कुछ ही महीनों बाद रवदेश पहुँचने के पहले ही इसकी 
रत्यु हो गई। छः फुट के धनुष पर नौ फुट का बाण छोड़नेवाले ये सालव 
अत्यंत पराक्रमो और स्वातंत्रयप्रमी थे। विदेशी सता के प्रति उनका प्रतप्त 
फ्रोध पंजाब में भलो भाँति प्रकट हो चुका था। उसी की पुनरावृत्ति लगभग 
तीन सौ वर्ष बाद प्रथम शताब्दि ई० पू० में आकर-अवब'ति में हुई जब कि 
शकस्थान के श्हरातव शी शकों ने सुगष्ट पर आक्रमण किया। शिलालेख 
से यह निश्चय ज्लात है कि प्रचंड मालवों से उनकी भिड़'त हुई । 

दूसरी शताब्दि ३० पू० के लगभग हम मालवों के जयपुर रियासत में 
बसा हुआ पाते हैं। कर्कोट नगर इन मालवों का प्रधान के'द्र था जहाँ उनके 
अनेक सिक्‍के मिले हैं। इन सिक्कों पर 'मालवानां जय: विरुद अंकित है। 
: ये मालव पंजाब से यहाँ आकर बसे थे। यूनानी भराक्रमण के बाद कई गण- 
राष्य पंचनद से द्वाकर राजपूताने की ओर चले क्राण। उनमें से चित्तौड़ के 
समीप नगरी त्थान में शिवि जनपद के लोग आकर बसे और जयपुर 
रियासत में मालवगण ने सप्विश किया । यह बात सिक्कों की सामप्री से 
प्रमाणित होती है । 

लगभग सौ-डढेढ़ सौ बरसां तक सालब सुख-शांति से निवास फरते रह 
होंगे, जब कि इ० पू० प्रथम शताब्दि के लगभग एक नया भय उपस्थित हुआ । 
शकरस्थान के शकों की क्षहरात नामक शाखा ने पश्चिमी भारत की ओर बढ़कर 
सुराष्ट्र पर आक्रमण किया और कुछ काल के लिये वहाँ अपना दखल जमा 
लिया। इसव'श के दो राजाओं के सिक्रे और लेख मिले हैं। इनमें पहला 
भूमक और दूसरा नहपान था। '्षद्रात शकों के इस आक्रमण को एक 
घारा तक्षशिला के मार्ग से घुसती हुईं मथुरा तक पहुँची । लेखों और सिक्कों 
से तक्षशला और सथुग के क्षदरात घरानों का भी परिचय मिलता है। 
मथुरा में क्दरात मह्दाक्षत्रप राजुबुल और शेडास ने दा पीढ़ी तक राध्य 
किया । तक्षशिला में इसी समय महाक्षत्रप लिश्रक और पतिक का राज्य था 
जो मथुरा फे श्कों से सब घित भा थे। शक्तों का यह बत्रिशुली आक्रमण कुछ 
टिकाऊ नहीं हुआ, कि तु करारा अवश्य था। नहपान फे जो लेख नासिक 
की गुफा में मिले हैं. उनसे विदित हेता है कि उत्तमभद्रों और माह्नवों में कुछ 
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लाग-हॉँट थी। इस आपसी पैर में उत्तमभद्रों ने विदेशी कहरातों से सहांयता 
को पुकार की | शक्कों ने रत्तमभद्र का पक्ष लेकर .मालवों के दवाया। इस 
घटना का उल्लेख श्हरातव शीय छत्रप नहपान के जासाता धषबद्ात के लेख 
में इस प्रकार आया है-- 

गतेस्मि वर्षा-रतु मालयेहि--*.- «हि रुघ॑ उतमभाद्रं माचयितु ते च मालवा 
प्रनादेनेव श्रपयाता उतमभद्गकान च क्षृत्रियान॑ सर्वे परिग्रह्म कृता 

झर्थात्‌ 'इस वर्षा-छतु में मालवों से छेके हुए रष्तमभद्रों के छुड़ामे के 
लिये में गया। वे मालब मेरी हुंकार से ही भाग गए और उत्तमभद्र ज्षत्रियों 
के मैंने सब प्रकार से सुरक्षित कर दिया । इतना करने के बाद पुष्कर में जाकर 
मैंने स्नान किया और ब्राह्मणों के अनेक दान दिए। (ए० हं० ८७८ ) 
अनुमान दाता है कि उत्तमभद्र अजमेर-पुष्कर के इलाके में थे | 

इस शिलालेख से यह सिद्ध द्वाता है कि मालबों पर घोर संकट आया । 
इस स'कट से अपनी रक्षा फरने के लिये स्वत त्रता के अभिमानी मालवगण ने 
अवश्य ही अपना स गठन हृढ़ किया होगा। विदेशी आक्रमणकारियों से 
सुराष्ट्र और स्वधर्म की रक्षा के लिये देश के अन्य जेश्रों में भी एक प्रबल भावना 
जाप्रत_ हुई होगी । इस बात का निश्चित अनुमान करने का हमारे पास कारण 
यह है कि केवल दे। पीढ़ी राज्य करके मथुग और सुराष्ट्र के शहरात शकों 
का अंत दे गया, जिससे इतिद्दास में आगे उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया। 

इस कशमकश भऔर विदेशियों के साथ भिड़ त में एक महाप्रवापी सम्राट 
का नाम सामने आंता है। उन्होंने जो अतुल पराक्रम किया उसकी दपमा 
में पूष काल और उत्तरकाल के बहुत दी कम विजेता रखे जा सहुते हैं। ये 
सम्राट्‌ दक्तिणापथेश्वर सातवाहनव'शोय राजराज गौतमीपुशत्र श्री शातकर्णि 
थे। हमारे सोभाग्य से इनकी माता महादेवी गौतमी बालभ्री का एक लेख 
लाखिक को गुफा में सुरक्षित रह गया है, जिसमें महाराज शातकर्णि के पराक्रम 
और दिग्विजय का अभूतपूव' चित्र प्राप्त देता है। “महाराज गौतमीपृत्र 
दिमवान, सुमेरु और मंद्राचल पद तों के समान सारयुक्त थे। पराक्रम में वे 


# यह शिलालेख इसी अंक में भ्न्यत्न प्रकाशित है | 
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राम, केशव, अजुन और भीमसेन के तुल्य थे। तेज में वे लाभाग, नहुष, 
जनमेजब, सगः, ययात्रि, सम ओर अंबरीब फे सश्श थ्रे। उत्होंते शकर- 
यबन-पस्कजों का नाश किया और खख़रात ( झहरात ) वश को निःशेष करके 
सातवाइन कुल के यश की स्थापना कीं। खब मंडल में उतके चरणों को 
अभिव दमा की गई। चातुत्र तय के सकर के हन्होंने रोका। अनेक युद्धों 
में शत्र॒स'घ को पराजित किया और अपराजित बिजयपताका फ़हराई। 
अभय को जलांजलि देकर सबको निर्भय बनाया। भुजंग्रेंड्र के समान ढनको 
विपुल दो मुजाएं थीं और गजेंद्र के सुदर विक्रम के समान उनका पिक्रम 
था ( वरबारण-विक्रम-वारुतिक्रक्य )। उनके शासन के सब राजमंडल जे 
स्वीफार किया । वे वेदादि शास्त्रों के आधार (आगम-निलय) थे। कुलपुुषों 
की पर'परा से उनको 'रॉज' शब्द प्राप्त हुआ था। उनका प्रताप अपरिभित, 
अक्षय, अवित्य और अदूमुत था। उनकों माता महाराज पुलमाबी की 
पितामही सत्यवचन, दान, कमा और अहिंसा में निरत, एवं तप, दम, नियम 
और उपवास में तत्पर, राजषिंवधू शब्द के धारण करनेबाली आयेका महादेवी 
गौतमी बालभ्री थीं। महाराज शातकर्णि ने अखिक, ( कृणबेणा नदी के 
किनारे का राज्य ), अश्मक (प्रतिष्शान), मूलक ( गेदावरी के तट पर ), ख्वराष्ट्र 
कुकुर, अपरांत, अनूप, विद, आकर और अब'ति के देशों में राज्य क्रिया; 
तथा विध्य, ऋतत, पारियात्र, सक्ष, कृष्णगिरि, मलग और महेंद्र पवतों का 
स्वामिल प्राप्त किया । 

मलय, महेंद्र और वि ध्य के विस्तृत श्रिकाश में राब्य फा विश्तार करने- 
वाले एकछ5 शासक गौतसीपुत्र श्री शातकर्णि ने शक, पल्हथ और यबनें का 
बिध्यसन किया और अश्मक, आकर, अव'ति फो अफने विजित में मिलाया। 
इस घटना को ऐतिहासिक स'गति पूर्वापर घटनाओं पर बिचार करते हुए 
इस प्रकार समझ में आती है। उत्तमभद्रों ने मालवों के विरुद्ध अपने बैर 
का निर्यातन करने के लिये विदेशी झहरात शक्कों का आवाहन किया, घर तु 
मालवों ने शांतकर्शि का अपनी सहायता के लिये बुंलाथा। इस अनुमान की 
ओर संकेत करनेवाली एक ऐतिहासिक कड़ी भी भाप्त है। एक ओर मालव 
और छहरातवंशी नहपाम के संबंध को बात सुरातस्‍्वअमाणित है, दूसरी 

के न्‍् 
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ओर गौतमीपुन्र शातकर्णि और शक-पल्हव युद्ध का भी शिलालेख में वश न 
है। यदि यह जाना जा सके कि जिन शकों से गौतमीपुन्न का सघ्ष हुआ 
था वे भो नहपानव शी थे तो यह चित्र पूरा दो! संकता है। यह जान लेने 
पर कि मालवों के जो बैरो ये, वे ही शातकर्णि से परास्त हुए, हम मालब और 
शातकर्णि के बीच को राजनीतिक संधि फी निश्चित कल्पना कर सकते हैं । 
इस श' खला की पूर्ति सिक्कों से द्वाती है। भारतीय मुद्राशाल्र में यह भली भाँति 
बिद्त है कि शातकर्णि ने नहपान की पिजय के उपलक्ष्य में उसके सिक्कों पर 
फिर से अपने नाम की छाप लगवाई (स्मिथ, प्राचीन भारतबंष का इतिहास, 
प्० २२१)। जोगलतम्मी स्थान से प्राप्त १३००० नहपान के लिक्कों में से अनेकों 
पर शातकर्णि ने पुनः अपना नाम अंकित कराया है (पही, प० २३२)। 
सुद्राशाख्र का यह प्रमाण बहुमूल्य है और इससे सिद्ध दाता है कि शातकर्णि 
ने जिन शी के। पराहत किया था वह नह॒णन का वश ही था। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि शक्के की दे धाराएँ भारतवर्ष में आई'। पहली बार के 
शक कछ्हरातबंशी थे जिनका बर्णन ऊपर किया गया है। दुसरी बार के शकों 
में मथुरा के कुषाणव'शी वेस कदफ, कनिष्क आदि थे, तथा उउजयिनी के चष्टन, 
रुद्रदामा आदि थे | इक्हें भारतीय इतिहांस में शाहनुशाहि शक कह्दा गया है.। 
देवपुत्र शाहानुशाहि शक ओर क्हरात शकों में अवश्य ही समय का उ्यवधान 
मानना पड़ेगां। हम इन दानां के एक साथ नहीं रख सकते। रौ्मिथ ने 
मथुरा के रजुबुल-पुदास के प्रथम शती इ० पू० में रखा है ( वही, प्रू० २४१ ) 
ओर छाहरात शर्का का प्रथम शती ई० के आर भ में माना है। यह स्थापना 
किसी प्रकार समो चीन नहीं मानी जा सकती। भूमक की मुद्राओं और 
परददयों को मुद्राओं में बहुत कु साम्य पाया जाता है। प्रथम शाही इस्बी 
पूर्व में ,शकस्थान पलहवों के अधिकार में था। परतुतः परहव और क्षद्॒रात 
शक दोनों एक ही राजनीतिक चक्र के अंतगत थे। इस स'युक्त सैनिक शक्ति 
का परिचमी भारत से गौतमीपुत्र शातकर्णि ने निर्मूल किया। इसी लिये 
शिलालेख में गौतमीपुश्र के शक्त और पर्दव दोनों का विष्व'स करनेबाला 
कद्दा गया है। माद्धम द्वाता है कि बाह्टीक के यूनानी शासक भी इसी विदेशी 


चक्र के पोषक थे, अतश्ब शांतर्काण के शक्तिशाली इत्क+ के आगे बे भी 
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अवरुद्ध हुए। नासिक के लेख में अवति और आकर के गौतसोपुश्र के 
राव्य के अंतगंत लिखा गया है। मालवों के साथ उसकी राजनीतिक स'पभ्नि 
के ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ श्राश्चये नहीं माद्धम हे।ता। 

शकों की परुजय के बाद मालवगणा ने स्वतंत्रता का अनुभव किया। 
हमारी सम्मति से स्त॑त्रता को यह स्थापना ही मालबगण को "र्यति' थी 
जिसका मालव-छृत सबत्‌ के लेखों में कई बार उल्लेख है। पहली बार 
सालवगण अव'ति-आकर में प्रतिष्ठित हुआ और तब से बह भूप्रदेश मालब 
कहा जाने लगा । गौतमो पुत्र शातकर्थि के लेख में :कह्य गया है कि उसने अनेक 
विशाल आनंदेत्सवों का आयेजन किया ( क्षए-तनेत्सव-्समराजकारकस्य )। 
दिगिजय के उपलक्ष्य में ऐसा करना स्वाभाविक था। मालवों ने भी इस 
विजयेह्लांस के आन'द में भाग लिया हे।गा। शक्मों के हुंकार से मालबगण 
भयभीत होकर तितर बितर हो गया थां-- 

पे च मालया प्रनादेनेव अपयाता । (ज़ासिक लेख ) 

वही मालब विदेशियों का पराजय और स्वराष्य की श्थापना के बाद 
स्वदेश में पुनः संघोभूत हुए एवं उनका गण सुप्रतिष्ठित हुआ । यही घटना 
'मालवगणस्थिति' थी। उस स्थिति के वष से ही कतस'झक कालगणना 
का आर म मालबों में होने लगा । 


छृत का अर्थ 

कृत शब्द के कई अर्थ सुकाए गए हैं--(१) किया गया; (२) स्योतिष 
का एक शब्द्‌ जो भार से विभक्त हो जानेवाले वर्ष के लिये प्रयुक्त होता है। 
श० अल्तेकर ने अपने लेख में कृत नाम के मालवगश-अधान या सेनापति की 
कल्पना की है, कि तु वे स्वयं मानते हैं, कि इसका कोई आधार नहीं है। 
हमारी सम्मति में कृत का अधथे सतयुग था स्थणयुग लेगा सादिए । 
इस अर्थ का समर्थन प्रायोन बैदिक पर'परा से होता है। ऐतरेय आहण के 
घरैवेति गान में कृतादि परिभाषाओं की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


कलिः शयानो मबति संजिहानस्तु द्वापर: | 
उत्तिइंस्लेता भवति कुत॑ संपद्मते चरन || 
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सोनेबाले का नाम कलि है, अँगढ़ाई लेनेवाला दपर है, रठकर खड़ा 
होनेवाला भरता है और चलनेबाला कृतयुगी होता है। अथववेद के प्रृथियी- 
सुक्त में 'उदोराणा उततासीनास्तिष्ठत्तः प्रक्रामन्त:” मंत्र में इन्हीं चार अवस्थाओं 
का निरूपण है जिसमें छत के लिये प्रक्रम या पराक्रम को अवस्था कहा गया है। 
विशेष पराक्रम या विक्रम के द्वारा आदर्श सतयुग की स्थापमा कृत है। मालवों 
ने सत्य ही शक-विजय के बाद अपने गश की स्थिति फो कृतयुग की स्थापना 
समझा और इसी कांरण स'वत्‌ फी गणना का कृत नाम रखा गया। कृत 
सवबत्‌ का यही अर्थ घटनाओं से समंजस आन पड़ता है। गौतमीपुत्र शात- 
करी के नासिकवाले शिलालेख में कृत युग के अनुकूल आदशों की पुन: 
स्थापना फा उल्लेख आया है। 'सब ओर प्रजाओों को अभय की जलांजलि 
देकर निर्भय घनाया गया। चातुबंण्ये की व्यवस्था फो न माननेवाले शक- 
पल्हव यवनों को हराकर चातुंश्ये को स'कर-रहित बनाया गया। मे से फर 
प्रहण करके प्रजाहित में उसका विनियोग किया गया। द्विज्लों का विवधेन 
और वेदादि श्रागभ-शा्त्रों की रक्ता की गई / वासिष्ठीपुश्न ने इसी लेख में 
अपने पिता के आदशों का वर्णन करते हुए हन्हें 'धमसेतु” कहा है। 
हमारे सांहित्य में कृतयुग की स्थापना के यही आदश माने जाते रहे हैं । 
इस तरह विक्रम स'बत्‌ को स्थापना के मूल में यह विचार मालूम होता है कि 
उसके प्रार भ से लोक में कृतयुग की फिर स्थापना हुई । 

श्री जायसवाल जी ने पूर्बांपर का बिचार करने के बाद श्री गौतमीपुश्र 
शात्कर्णि को ही विक्रमादित्य माना था। इस स'ब'ध में जो ऐतिहासिक स'गति 
है €सका ऊपर निदे श कर दिया गया है। पुरातत्व की उपलब्ध सामप्री 
के आधार पर जो ऐतिहासिक चित्र निर्मित हो सकता है बह यही है। विक्रमा- 
द्त्य के संबंध में जैन अनुश्रति विशेष रूप से उपलब्ध है। उसका बणेन 
श्री राजबली पांडेय जी ने अपने लेख में कियां है। इस अलुश्रति के आधार 
पर शकों के पश्चिम भारत में आक्रमण और किसी प्रतापी नरेश द्वारा उनकी 
पराजय को जो सुचना मिलतो है उसका भी उपयुक्त ऐतिहासिक संगति से मेक्ष 
बैठ जाता है। हाँ, जैन अनुभति की यह विशेषता है कि उसमें इस सम्राट की 
संज्ञा विक्रमादित्य कही गई है। 
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ये विक्रमादित्य मालब गण में थे या सातवाइन-कंश में, इसका निर्शय 
करने के पूज पुरातत्त्व को अन्य सामप्री के लिये रुक जाना पढ़ता है। विक्रमादित्य 
ओर उनके नबर॒त्नों की जो कथाएं हैं उनका जन्म भी जैन भ्रनुभतति के बाहर 
अन्य क्षेत्रों में हुआ, अतएवं नवरत्नों का स'बंध संवत्‌ के संस्थापक विकमा- 
दित्य के साथ जोड़ना अनिवाये नहीं है। हमारी सम्मति में फालिदास जिन 
विक्रमादित्य के समय में थे थे गुप्तबंशों सम्राट्‌ व द्रगुण्त बिक्रमादिस्‍्य ही हैं । 
विक्रम संवत्‌ की तरह आरंभ को शताब्वियों में शक्ठ सबत# या गुप्स स'वत्‌ के 
साथ भी दसके स'स्थापक के भाम था सवत्‌ के नाम का उरलेख शिलालेखों में 
नहीं पाया गया। अतएव विक्रम स॑बत्‌ के स'बंध में ही यह त्रुटि विशेष रूप 
से नहीं है। जान पढ़ता है कि सभी सबत्सरों की गणना शुरू में इसी तरह 
निर्विशेष रूप से होती थी । 





# शक संघत्‌ का स्पष्ट माम सर्वप्रथम शक हे८० (5६० ४३६८) की एक घटना 
के संबंध में एक जैन प्रंथ की पृष्पिका में श्रावा है ( दे० माश्सोर पुरातत्व बरिभाग की 
रिपोर्ट, १९०८-९ ६० ३१; १९०९-१०, पैरा ११४ )। [ स्मिथ, प्राचीन इतिहास, 
पृष्ठ ४९३, सदटिप्पणी | * 


गोतमीपुत्र श्री शातकशि की विजय-प्रशस्ति 


[ लेखक--शी कृष्णदत्त वाजपेयी ] 


यह ११ पंक्तियों का प्राकृत लेख बंबई हाते के नासिक नामक स्थान हे 
पास तिरणहु ( त्रिरश्मि ) पबत की तीसरी गुफा में खुदा हुआ्ला मिला है। 
सातवाहन-बंश के प्रसिद्ध सम्राट गौतमीपुत्र शातकणि की माता गोत्मी 
बालशी ने अपने पोते बासिष्ठीपृत्र पुछुमायि के १९वे' राज्यव्रष में इस पव त 
पर एक लेण या गुफा ( लयन ) बौद्ध भिक्षुतओओं के दान को थी। इस लेख 
में एसके उढलेख के साथ साथ बालओ ने अपने स्वर्गीय प्रतापी पुत्र के पराक्रम- 
पूर्ण गुणों का भी वर्णन किया है-- 

(१) सिद्ध रो वासिहीपुतस सिरि पु मायिस सवीक्षरे एकुनबीसे 
१९ गिम्हाण पस्ने बितीये २ दिवसे तेरसे १३; राजरमों गाोतमीपुतस; हिमवत - 
मेश( २ )मदर-पवतसमसारस; श्रसिक-अ्रसक-मुलक - सुरठ - कुकुर - आपर त- 
अनुप-विदभ-आकरावतिनप जस; विर-छबत-पारिचात-सहा-कणहगिरि-प्रच-सिरि- 
टन-मलय-महिद्‌( ३ )सेटगिरि!- चकोर प्रवतपतिस; सब रॉाजलोकमडलपति 
गहीतसासनल; द्विसकरकरविवेधितकमलतरिमल-सद्सि -बदूनस;. तिसमुद्‌- 
तायपोतन्वाहनस; पटिपुणचद्मडलससिरीक (४) पियद्सनस; घरवारण- 
विकमचारुविकमस; भुजगपतिभोगपोनवाटविपु लदीघसुदरभु जस; अभयेोदकरा- 
नकिलिननिभयकरस; अविपनमातु सुसूसा करस; सुविभततिवर्र-देसकालस; 
(५) पोरशन निविसेससमसुखदुखस; खतियद्पमानमदनल्त; सक-यवन- 
पल्हवनिसूदनस; धमोपजितकरविनियेगकरस; क्रितापरावेपि सतुतने अपाण- 
हिसारुचिस; दिजावरकुटुबतिवधनस; (६) खखरातवसनिरवसेसक रस; सात- 
बाहनकुलयसपतिथांपनकरस; सर॒महलाभिवादितचरणस; दविनिश्वतित चातुब- 
गसकरस; अनेकसमरावजितसतुसघस; अपराजित विजयपतांकसतुजनदुपधस- 
नीयपुरबरस; (७) कुलपुरिसपरपरागतबिपुलराजसद्स। आगमाननिलयस; 
सपुरिसानं असयस; सिरीय अधिठानस; उपधारान पभवस; एककुसस; एक- 
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धनुघरस; एकसूरस; एक बम्हणस; (८) राम-केसवा जुन-भीमसेन-तुलपरक- 
मस; छणपतुसवसमाजकारकस; नाभाग-नहुस-जनमेजय-सकर-ययाति-राम- 
आबरीस-संमतेजस। अपरिमितम्‌ अखयम भचितम्‌ अभ्युत पधन-गरुड-सिध- 
यखरखस; विज्ञाधर भूतगधव-चारण (९ )-चद्‌-द्वाकर-तखतनादह विविश 
समर सिरसि जितरिपु सघस; नागवरखधा गगनतलम्‌ अभिविगाढस; कुलविपु ल- 
सिरिकरस; छिरि सातहऋूणिस ( |) मातुय महादेवीय गरेतमिय बलसिरीय; 
सचवचनदानखमाहिसानिरताय; तपद्मनिय( १० )मोपवास तपराय; राजरिसि 
वधुसदम्‌ अखिलम्‌ अनुविधीयमानाय; कारित देयधम; (कैलास) सिख रसदिस 
तिरण्दुपवतसिल्लरे विमानबरनिविसेस महिढीक लेण (।) एत च लेण भहादेवी 
महाराजमाता, महाराजपपितामही ददाति निकायस भदावनीयान भिल्युसघस ()) 
(११) एतस थे लेशस चितण निमित, महादेबीय अयकराय सेवकामों 
पियकामी च, ण॒त...( दखिना )पथेसरों पितुपतीयाो धमसेतुस ददाति गाम 
तिरणहुपवतस अपरदखिणपसे पिसाजि पदक (।) सबजातभोगनिरठि (। ) 


हिंदी भनुवाद 
सिद्धि ! राजा वासिष्ठी पुश्न पुछुमायि के उश्वीसबे' (१९थे) सवबस्पर में, 
प्रोष्म पक्ष दूसरे २, दिन तेरहवें १३ को; राजाओं के राजा गौतमीपुत्र जो हिमालय, 
सुमेरु, मंदार पवतों के सदश सारबान्‌ थे; जो असिक', अ्रश्मकर, मुल़क', 
सुराष्ट्रग, छुकु ५, अपरांत*, अनूप', विदूभ*, आकर* और अवंती' ' के राजा 
थे; जो विंध्य, ऋक्षतत्‌*', पारियात्र' ', सह्या ९, क्ृष्णमिरि'", सच११, 





१--अ्रतिक ८5 ऋषिक या मुषिक (!)। २- गोदावरी के निचले काँठे का मांत | 
३--पैठण या प्रतिष्ठान के श्रास-पास का प्रदेश। ४--श्राधुनिक काठियावाड़ | 
४-- वर्तमान गुजरात का पूर्वी या दक्षिणी भाग । ६- उत्तरी कोंकण | ७--नमदा 
के उत्तरी काँठे का ग्रदेश, राजधानी माहिष्मती ( मांधाता )। ४--आधुनिक बरार 
के पश्चिमी भाग। ९--पूर्वी मालवा। १०--परिचमी मालवा। ११--श्राघु- 
मिक सतपुरा पर्वते। १२--विंध्य का पश्चिमी भाग । (३--अप्माद्रि। १४-- 
बंबई के थाना जिले में स्थित पहाढ़ी। १४६--इसको पहचान नहीं हो सकी हैं 


१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ओस्तन*, मलयर, महेंद्र', श्वेतगिरि"्, 'चकोर*, पदों के पति थे; 
जिनका शासन स'पूर्ण नृपति-मंढल के द्वात शिरोधाये किया गया था; सूचे 
की किरणों से प्रकृष्तित कमल के समान जिनका निमेल मुखसंडल था; जिसके 
वाहनों ने तीन समुद्रों के जल्त का पान किया था; पूर्ण च॑द्रमंडल के सहृश 
जिनका मुख श्रीस पन्न तथा प्रियदर्शन था; श्रेष्ठ हाथी के विक्रम के तुस्य 
जिनका विक्रम थां; नागराज ( शेष ) के फशों के समान जिनकी मुजाएं शक्ति- 
स'पन्न, विशाल, दीघ तथा दर्शीय थीं; जिनके निर्भय,हाथ निरंतर अभयोवक 
दान देने के कारण गीले हो गए थे; जो अपनो अविपक्ष माता की शुश्रषा में 
रत रहते थे; देश और काल के अनुसार ही किल्होंने धमे, अर्थ और काम को 
यभोचित रूप से विभक्त किया था; पौर जनों के सुख-दुःख में पूरी तरह स जो 
स'मिलित रहते थे; जिन्होंने क्षत्रियों के दप और अभिमान को चूर कर दिया 
भा; शक, यवन ओर परुदवां का जिन्होंने सहार किया था; घमे स उपर्जित 
करों का ही जो विनियोग करते थे; अपराध करनेवाले शत्रु ओं को भी जा 
प्राणदंड देना अच्छा नहीं समभते थे; द्विजों और शाद्वों के कुटुबों को जिन्होंने 
बढ़ाया था; जो छाद्टरात वंश का मूलोच्छेद करनेवाले थे।# जिन्होंन सात- 
बाहन धंश के यश का प्रतिष्तापन किया था; सभी मंडलों के द्वारा जिनके 
चरण पूजित होते थे; शिन्‍होंने ब्राक्षण क्षत्रिय आदि चारों वर्णों में ब्णंस' कर पृत्ति 
का प्रतिरोध कर दिया था; झनक समरों में जिन्होंने शत्र॒ओं के. समूह को 
विजित किया था; जिनकी विजय-पताका अ्रपराजित बनी रही, और जिनको 
भ्रष्ट राजघानो शत्रुत्रों के लिये दुघ ष॑ बनी रही; जो अपने वंश के पृव पुरुषों 
की परंपरा से प्राप्त विपुल राज शब्द से युक्त थे; श्राग्मों में जो भांडार थे; 
सत्पुरुषों के लिये आश्रय थे; भी के अधिष्ठान थे। सदूशुणों के स्लोत थे; जो 
१--कष्णा नदी के ऊपर फनुल जिले की पहाड़ी | २--परिचमी धाट की 
पंत खला का दक्षिणी भाग । ३--महानद्ी श्रौर गोदावरी के बीच की १! खला | 
४--५--इनकी पहचान श्रभी तक श्रनिश्चित है। 
# चुहरात वंश का तत्कालीन प्रतापी शासक नहपान था, जिसको पंरात्त कर 
गौतमी पुत्र शातकणि ने उसके प्रचलित सिक्‍कों पर श्रपनी मुहरे' लगवा दी थीं। 


श्र () क्‍ 
क्‍ यज्ञश्री शातकणि क कि 


ग नो-मुद्राएँ 
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दूसरों को स्ववश में करने में प्रबोण थे; धनुधारिथों में अद्वितीय, और श्ूरों में 
अद्वितीय थे; जो एक अद्वितीय आद्ाण थे; पराक्रम में जो राम, केशव, 
अद्चुन ओर भीमसेन के तुल्य थे; त्योहारों, बत्सवों और समाजों में जो 
अनवरत वान करनेवाले थे; जो नाभाग, नहूष, जनमेजय, शंरूर, ययाति, 
राम और अंबरीष के समान तेजस्त्री थे; युद्धों में जिनको स्फूर्त और शौये 
पवन, गरुड़, घिद्ध, यक्ष-रात्षसों के समान अपरिमित, अक्षय, अश्लेय तथा 
श्लाध्य थे; जिसने विद्याधर, भूत, गंधव, चारण, चंद्र, सूये, नक्षत्र और प्रहों के 
समकछत शत्रुओं के समूह को विजित किया; युद्ध-समय जो अपने श्रेष्ठ गज के 
कंधे से ज्योमतल में प्रविष्ट होते-से जान पढ़ते थे; जिसने इस प्रकार अपने वश 
को बिपुल ओ से स'पञ्न कर दिया-ऐसे ओ शातकर्णि को माता महादेवी 
गौतमी बालश्री--जो सत्य वचन, दान, क्षमा और अहिसा में निरत है; जो तप, 
दस, नियम और उपबास में तत्पर है -जो एक राजर्षिवधू को शोभा देने योग्य 
सपूर्ण विधियों का पालन करती है; उसके द्वारा यह देय धरम ( दान ) किया 
जाता है; [ कैलाश के ] समाम शिखरवाले इस त्रिरश्मि पवत के शिखर पर 
उसके अनुरूप ही सुदर लेश ( लयन )। यह लेण महांदेवी, महाराज-माता, 
महाराक-प्रविता मद्दी भदावनीय मिक्षु-सघ को देती है। इस लेण के चित्रण 
के लिये, अपनी प्रपितामही मद्ादेवी [ बालश्रो ] के प्रति सेवा-भाव को सूचित 
फरते हुए और छसे स'तुष्ट करने के लिये, उसका पौन्न [ पुलुमाबि ], जो 
दक्षिणापथ का स्वामी है, दान के पुएय को अपने [ स्वर्गीय ] धर्मसेतु पिता को 
अर्पित करता हुआ इस देयधम ( लेख ) के लिये, पिशाचिपद्रक नामक प्रा 
जो तिरणहु ( त्रिरश्सि ) पव त से दक्षिण-पश्चिम को ओर स्थित है, दान में देवा 
है। इसका सभी प्रकार से हपभोग किया जा सकता है ! 


बोगाजहुई के कीलात्तर केखें! में वेदिक देवता 


[ लेखक- भी मोतीच द, एम० ए०, पी-एच० डी» श्रौर भरी बातुदेवशरण 
एम० ए०, पी-एच० डी० ] 


बेगाजक्ुई एशिया माइनर की अ्रंगारा विलायत में एक छोटा खा गाँव 
है, जहाँ के प्राचीन से हर इस ससय स'सार में प्रसिद्ध हैं। इस स्थान का 
प्राचीन नाम खत्तरश था। सत्ती उस देश का और वहाँ बसनेबालो जाति 
का नाम था जिसे अगरेजी भाषा में इस समय दित्ताइत ( थ0008 ) कहते 
हैं। बाइबल में इसे ही देथ ( सिृ०६॥ ) कहा गया है। खत्ती जाति की 
भाषा का नाम उनको अपनी बोलो में खतिली ( £॥900॥) था। यह बोली 
असंम्कृत वर्ग की थो। इसके साथ ही भारत-्यूगेपीय बर्ग छी भी एक बोली 
यहाँ प्रचलित थी, जिसका प्राचीन नाम नाशिली था श्रोर जो राजकीय भाषा 
थी। नाशिली भाषा का आधुनिक नाम हिसाइत रख लिया गया है। चेक 
विद्वान होजनी ने इस साषा के लेल्लों के पढ़ा है, और उनकी सम्भति में 
प्राचीन दवित्ताइत या नाशिलीं भाषा ठोक भारतन्यूरोपोय वर्ग की है। 

प्राचीन खत्तिशर स्थान का महत्त्व भारतीयों के लिये न केबल भाषाओं 
की दृष्टि से है, वरन्‌ खत्तिशश से आाप्त कुछ कोलाक्षर लिपि में लिखे हुए मिट्टी 
के फलके के कारण भी है जे। १९०७ में जमंन पुरातल्वबेत्ता विक्‍्लर के प्राप्त 
हुए थे। ये अभिलेख खत्ती राजा शुप्पिछुलिउम तथा मितानी राजा मत्तिवज 
के संधिपत्र के रूप में हैं, जिनमें मितानी सम्राट ने संधिपश्न को सत्यता की 
साक्षी के लिये आये देवताओं का उल्लेख किया है। संधिपत्र में देवों के 
नाम इस प्रकार हैं :-- 

इलानि मिच्त्‌-२ अश्शिल्लू 

इलानि द-ह-व-्न भशिशएलू ( पाठा० अ-ह-न-अरिशक्त्‌ , इछ इन-दर 
पाहा० इन-दू-र ) 

इलानि नशा-भत्‌ू-ति-भव-न | 


बेगांजकुद के कोलाज्षर ल्ेखें में वैदिक देवता १३९ 


वैदिक शब्दों में यह इस प्रकार हुआ--तिन्न देवता, वरुण देवता, इंद्र ' 
देवता और नासत्य देवता । 

“इलानि' शब्द देवतावाबों 'इल!ः शब्द का बहुबचन है, जिससे ग्लेस्छ 
( सेमेटिक ) भाषा का इलाह या अल्लाह शब्द निकला है। मित्र ओर बरुण 
नामों के बाद “अश्शिल! प्रत्यय समवतः बहुवचनभ्का द्यातक और नामत्य के 
बाद का झज्ल प्रत्यय ट्िबवन का वाचक है। मिन्र और वरुण के पूर्व बहुवचन 
(इलानि' का प्रयोग कुछ अर्पष्ट है। इन देवताओं #े जो नाम इस लेख में 
आए हैं--जैसे मित्रश्शिल, अरुनश्शिल या उस्तनर्शिल, इंद्र तथा नश्तिअ्॒न्न-- 
ये यह बताते हैं कि मितानी राजवब'श की यह शाश्त्रा अवश्य ही बैदिक आये 
शाखा के साथ निकट स'व'घ रखती थी। आये जाति के भौमिक विस्तार 
की उपसा यदि एक धनुष से दी जाय तो विक्रम से डेढ़ सहस्त वर्ष पृव उसका 
एक छोर भारतवर्ष में श्रौर दूसरा बोगाजकुई में टिका हुआ मिलता है। 

इन मितानो राजाओं के नाम भी आये प्रभाव के सूचक हैं। मत्तिवज 
का पूथेज दुशरश था। अमरना गाँव से मिले हुए पन्नों में उसने अपने पिता 
का नाम सुतन और पितामह का नाम अततम लिखा है। अमरना फलकों 
में मितानी राजा अतंछुवर और खुर्रो के सुबरदत के नाम भो आए हैं। 
अत तम स भवतः वैदिक ऋततम का रूप है॥। मितानी अत और इरानो 
अश दोनों का संब'घ वैदिक ऋत से है। 'ऋत' बेद में विश्वव्यापी नियमों 
का झोतक था और “मितानी? अथ में भी इन्हीं भावों का समावेश पाया जाता 
है। ऋत प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार वरुण से विशेष सब 'घित था | 

खत्तिशश्‌ ( बोगाजकुई ) से प्राप्त प्राचीन प्रयभंडार में चार ओर 
फलक मिले हैं, जे! खत्तो भाषा में लिखे हुए शाहिद्वाश्र विषय के एक पंथ के 
भाग हैं। इस प्रथ में अश्वशाल्न और रथों को दौड़ ( वैदिक 'आजि! ) 
आाति का बएंन था और मूलन्मथ में और भी बहुत से पन्ने थे। इसके 
रखयिता मितानों के आचाये किक्कुलि थे। खत्ती भाषा में दोते हुए भी इसमें 





# देखिए श्र न्साइस्लोपीडिया ब्रिटेनिका, भाग ११, ४० ६०४--लंदन को 
राजकीय पशिया-परिषदू को पत्रिका, १९०९, ४० ७२२३-२४, १६०८०१९ । 


१४७० नागरोप्रचारिशो पश्चिकां - 


कुछ ऐसे शब्द आए हैं, जो रथों की व्यूइरबना के पारिभाषिक शब्द हैं। उदाहरण 
के लिये--ऐकवर्तन्न (एक मेद़), तेस्व॑न्न (वीोन मा), पंजबर्सभ ( पाँच बार का 
मोड़ ), शततवरत्तन्न (साठ मोढ़ या घुमाव) । ये शब्द प्राचीन भारतीय एकावर्तन, 
ख्यांवलन, पंचावत न और सप्ताबत न के ही रूपांतर हैं। उस काल में आधुनिक 
सीरिया का नाम खुर्रो प्रदेश थकओर खुर्रो-मितानी में सैनिकवर्ग के क्त्रियों के 
लिये 'मयंन्नु' शब्द्‌ प्रचलित था, जो कि वैदिक मये (वीर ) का पयोय है। 
इस प्रकार यह निश्चित होता है कि विक्रम से लगभग पंद्रह शताब्दी 
पहले झुदूर पश्चिमी एशिया में आर्यव'शीय जातियाँ, श्रायेधंम तथा आये- 
भाषाओं का निश्लित और व्यापक प्रभाव था। यह प्रश्न विवाद्पत्त है कि 
खत्ती ओर मितानी के आये सम्रादों का मूल उदूगस कहाँ स्रे था। परंतु कुछ 
विद्वानों का मत है कि भारतवर्षीय सप्ततिघु के आर्यो' की दी एक शाखा 
पश्चिम की ओर फैलती हुई खसी ओर मितानी की शासक बन गई थी। 
उन्हीं के प्रभाव से यह सांस्कृतिक सब घ दस समय वहाँ पर स्थापित हुआ । 
खत्ती, खुर्री और हित्ताइत भाषाओं के मूल साहित्य, धर्म और भाषाओं का 
वैज्ञानिक अध्ययन और देवनागरी अक्षरों में उनका विधिवत्‌ प्रकाशन भारतीय 
पुरातस्‍्वशास्र की आगामी उन्नति और विकास के लिये परम आवश्यक है। 
हमारे देश के पुरातस्‍्ववेत्ता विद्वानू तव तक स'सार के पुरातत्त्ववेताश्ों में 
, सम्मानित अप्रपद नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वे इस प्राचीन सामग्री का 
मौलिक अध्ययन न करने लगे । इसके लिये एक के द्रीय अनुसंघान-मंदिर 
को आवश्यकता है, जहाँ पर उफरातु और तिप्रा* की 'अंतवे दी में सहल्लाब्दियों 
तक विकसित द्वोब्ी हुई जातियों के प्राचीन साहित्य का पूण संग्रह हो और 
विद्वानों के अध्ययन, लेखन और प्रकाशन की प्लुविधा और प्रोत्साहन मिल 
सफे। राष्ट्र में फिर से सावंभौम दष्टिकेण प्रचलित होने के लिये साहित्यिक 
आर सांस्कृतिक क्षेत्र की सावंभौमता एक अनिवाये और आपश्यक सीढ़ी है। 
जिस समय वैदिक आंये अपने दृष्टिकोण के! सुपणे की तरह दूर तक फैलाकर 
'कृष्व तो विश्वमायेम! के बाक्य का उश्चारण करता था, उस समय उसफ़े उस 
_कथन में मिथ्या अभिमान या कोरी अभिलाषा न द्वाकर अपने समय को 


# जिन्हें इस अ्ंगरेजी के माध्यम से यूकौटीज और टाइग्रिस कहते हैं । 





बागांजकुइ के कीलाक्षर लेखों में बैदिक देवता १७१ 


प्रिरिथिति क। एक सश्ञा प्रतिबंब अंकित था। इसको वैज्ञानिक और सत्यात्मक 
परस्न के लिये हमें प्राचीन इरान, तूरान और सुमेर से लेकर बाबेरू (बेबीलोन) 
तथा शुषा ( आधुनिक सूखा ) के काल तक के समस्त इतिहास ओर प्राचीन 
भूगोल का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। इन देशों में प्राचीन भूगोल के 
जो नाम हों, उनकी पहचान करके हमारा अपना इतिहास भी बहुत कुछ 
लाभाम्वित दे! सकता है। एक बात विशेष है। भाहंजोदढ़ो ओर दृरप्पा 
( आयीन हरियूपा ) की खुदाई ने भारतीय पुरातस्‍्व के यह प्रतिष्ठा दो दे कि 
वह वरुण की पत्छिमो दिशा के पाँच हजार वर्ष बूढ़े पुरातत्व से आयु में 
बराबरी की टक्कर ले सके और कंघे से कंधा मिलाकर चल सके। विकम से 
तोन सहस्ताब्दी पूव सिधु के तट पर फूलने-फलनेवाली यह सभ्यता म्लेच्छ 
आति, अछुर जाति एवं आये जाति की समभ्यताओं से किस प्रकार संब 'धित 
थी, इस रहस्य का ददूघाटन भावों पुरातत््ववेत्ताओं के। करना है। इस 
अनुसंघान-कार्ये में भारतीय पुरातत्व वेसाओं के भी भाग लेना आवश्यक 
है। यदि इस प्रश्न से लोहा लेने के लिये भारतीय विद्वान ऊँचे नहीं ब्ठते 
ते उनका पांडित्य स'सार में बौनों को तरह अपमानित रह जायगा। इस 
प्रश्न के एक अन्य दृष्टिकाण से भी देखा जा सकता है। आये जाति का 
स'सार की सभ्यता पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा है। सभ्य स'सार की 
महान्‌ जातियाँ और भाषाएं आये परिवार से सब धित हैं। आयों के 
साहित्य, धमे और भाषा का साझ्ात्‌ अ्रद्मददायाद भारतबष को प्राप्त हुआ है 
ओर छसे ज्ञान की पेहक स'पत्ति के ठीक प्रफार से सममने के लिये प्रयन्न . 
करना है। आये जाति के जन्म, अभ्युदय ओर प्रसार की रोमांचकारी कथा 
के फ़िर से सत्य की भूमि पर स्थापित करने के लिये मी भाग साहित्य के 
साथ साथ पश्चिमी छेश्न में उपलब्ध साहित्य ओर सामग्री के तुलनात्मक 
अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इराक और तुर्को के अनेक स्थानों से 
प्राप्त कीलासर लेखों के भंडार पश्चिमी देशों के! भी अब तक प्राप्त देते रहे 
हैं। उस सामग्री और उस साहित्य में यहाँ के पुराविदों का भो अपनी रुचि 
बढ़ानीं चाहिए । इस काये के स'पादन के लिये एक के द्रीय पुरातस्‍्व-मंदिर 
की स्थापना की शोम से शीत भावश्यकता है । 


उपायनपर्व का एक अध्ययन 
[ लेखक--भी डा० मोतीच'द्र, एम० ए०, पी-एच,० डी० ] 


बहुत प्राचीन काल से हिंदुओं ने महाभारत के अमिलविताथंचिंतामरि 
माना है। हिंदू धर्म तथा संस्कृति संबंधी शायद ही ऐसे केई विषय हों जिन 
पर महाभारतकार ने प्रकाश न डाला दा। महाभारत की रखना कोई राज- 
मैतिक या सामाजिक रहेश्य के लेकर नहीं हुईं थी, भौर न उसका उद्श्य 
देश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालना ही था । इसलिये मद्दाभारत के 
आदिपने, सभापव तथा अरण्यपव में जो कुछ भी भूगोल का वर्णन आया है 
वह प्रसंगवश ही है, और उसमें काह विशेष तारतम्य नहीं है। प्रायः देशों, 
पव॑तों, नदियों फे केवल नाम बिना किसी पते के दे दिए गए हैं। इससे यह 
बात स्पष्ट है कि सहाभारतकारों का यह विश्वास था कि उनके समकांलीन 
भारतीय अपने भूगोल को जानकारी रखते थे। ऐसी अबस्था में महाभारत 
की भूगोल की जटिल समस्‍या के छुलमाने के लिये हमें भ्रीक, चोनी तथा 
मध्यकालीन अरब के भूगोलवेत्ताओं को शरण में जाना पढ़ता दै। प्राचीन 
भांरत के भूगोल की ख्रोज में मेसन, बने, बुड़, सेंट मार्टिन, कर्निंघम, 
देल्डिश तथा स्‍्टाइन अप्रगण्य रहे हैं भौर उन्होंने भारतीय भूगोल सबंधी 
बहुत से कठिन प्रश्नों की खाज की है। पुरातत्व तथा उसके साथी बिज्ञानों 
ने भी भारतीय भूगोल को गुत्थियों के सुलझाने में काफो सहायता दी है। 
पंजाब के बहुत से गणतत्नों का पता हमके केवल उनके सिक्कों से मिलता है । 
भौगोलिक तक्तावधान के सबंध में हमें पुराणों से बहुत सहायता मिलनी 
चाहिए थी, पर तु उनका पाठ इतना अष्ट हो चुका है कि सिवा थोड्े-बहुत 
नामों फे, जो अब भी प्रचलित हैं, बाकी नदियों, पहाड़ों तथा जनपदों का पत्ता 
नहीं चलता। पुराणों के 'पुबनकेाष' प्रायः रूढ़िगत हैं ओर ऐसा मांद्म 
देता है कि सूत्रकाल में भारतीय भूगोल का एक खाका खींचा गया और 
वही ख्ाका हजारों वर्ष बाद भी ज्यों का त्यों दूउता-फूटता हमारे सामने चला 


दषस्यनपव का एक अध्ययन श्छ्व३ 


आया। हसमें नई बातों का समावेश बहुत कम हुआ । बोठ़ पाली-साहिस्य 
में भारतीय भूगोल पर कुछ अधिक प्रकाश पढ़ता है। लेकिन इसमें विहार 
तथा पू युक्तप्रांत के भूगोल पर हो अधिक प्रकाश ढाला गया है। बाद में 
जैसे-जैसे वैद्धवर्म को उन्नति देती गई तथा उसका वित्तार गंधार, अफगा- 
निस्तान, सध्य एशिया तथा चीम में बढ़ता गया, जैसे-बैसे तत्कालीन बैद्ध 
साहित्य में उन प्रदेशों की भौगोलिफ स्थिति पर भी थेोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता 
गया। चीनी श्रिपिटक में भी कुछ ऐसा साहित्य सुरक्षित है जिससे पश्विमा- 
सर प्रदेश तथा पंजाब के भूगोल पर प्रकाश पढ़ता है। ऐसी दशा में 
भारतीय भूगोल के विद्यार्थी को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ता है। 
एक ओर लो इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के! हमेशा ध्यान में रखना पढ़ता है और 
दूसरी ओर हसके पास साधन-सामप्री का अभाव रहता है। भाषा-शांख 
आधुनिक भौगोलिक खोजें में काफी सहायता प्रदान करता है, लेकिन मौगो- 
लिक खोजें में केमी-कभी इस सहांयता से बहुत कुछ हानि भी पहुँचने की 
स'भावना रहती है। भिन्न भिन्‍न उच्चारणों के सहारे एक शब्द को दूसरे से 
मिलाने के लालब का स'बरण बहुत कम लोग कर सकते हैं। लैसेन, सेंट 
मार्टिन तथा फर्निंधम को पुस्तकों में प्रायः यह अवगुण काफ़ी तादाद में मै।जूद 
है। भाषाशाख एक पथ-प्रद्शन का काम कर सकता है लेकिन उसके नवीजओं 
का मिलान दूसरे प्रमाण प्रथों से अवश्य कर लेना चाहिए । 

इस लेख में मैंने सभापवे के अ'तगत 'ठपायनपव ” के भौगोलिक वर्णन 
के विवेचन का प्रयत्न किया है। राजसूथ यज्ञ के समय बहुत सी जातियों 
तथा जनपद के प्रतिनिधि युधिष्ठिर के उपहार ( उपायन ) देने आए। कौटिल्य 
के अर्थशास्र के बाद महाभारत का यह-पर्र अपनी काफी महत्ता रखता है।. 
इसमें न केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, पूर्वों अफगानिस्तान, पंजाब तथा मध्य एशिया 
की भौगोलिक स्थिति का बन है, बल्कि इससें ढन देशों को सरकालीन आर्थिक 
अवस्था, उपज सथा व्यापारिक वस्तुओं का भी अरुछा वर्णन हुआ है। मैंने 
भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीआयूट द्वारा संपादित सभापय को मदद अपने 
लेख में ली है। इस संस्करण की यह विशेषता है कि इसके पाठ बहुत ही 
. छुड़ हैं। जितने भी पाठभेद मिल सकते हैं बे पावृ-टिप्पणियों में दे दिए गए हैं । 
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इनसे भी भूगोल की गुत्वियों का सुलमाने में बहुत कुछ मदद मिलती 
है। मैंने, जहाँ तक दा सका है, भा० ओ० रिख्रिच इंस्टीव्यूट द्वारा प्रकाशित 
( आदि, सभा, अरणय, विराट ) पर्वो' से ही उद्धरण लिए हैं, लेकिन कभी कभी 
मैंने कलकत्ता के १८३६ ई० के संस्करणवाले महाभारत से भी मदद ली है | 
महाभारत के उन भौगोलिक अंशों ( विग्विजयप, आ० २३ से २९ 
और उपायनपवं, अ० ४७, ४८; अरण्यप् इत्यादि ) के अध्ययन करते 
हुए मुझे ऐसा पता चला कि मद्दाभारतकार पंजाब के गशणातंत्रों के देय दृष्टि 
स्रे देखते थे तथा उन्हें म्लेच्छ, यवन, बेर, दष्यु कहने में भी सके न करते 
थे। उनका ऐसा विश्वास था कि पंजाबियों के ससगं से आय"संल्कृति के 
धक्का लगने की स भावना है। एक साँस में महाभारतकार ने आंध्र, शक, 
यवन, पुलिंद, औरुणिक, कंबोज, घूत तथा आभीरों ( अर० पथ, १८६, 
२९-३० ) के “मिथ्यानुशासिन: ( मिथ्या शासक ), पापा? ( पापी ) तथा 
'मृषावादपरायणा? ( भूठ में तत्पर ) इत्यादि विशेषणों से संबोधित किया 
है। पश्चिमात्तर प्रदेश तथा पंजाब के खरोष्ट देश से संबोधित किया है। 
करा पव में पंजाबियों के प्रति कर्ण ने पृणापूर्ण शब्दों में अवहेलना प्रकट की है । 
शल्य द्वारा उ्तेजित किए जाने पर कर्ण ने पंजाबियों तथा मद्रकों की काफी 
लानत-बरामत की है। मद्रकाों को उसने घोखेबाज, धृणा का पात्र तथा बबर- 
भाषा-भाषों कह है। ( कर्ण पवं ४०२० )। क्रोध के आ्वेश में कण ने पंजाबी 
सिखें के प्रति भी काफी कड़े वाक्य कहे हैं (कणंप्र ४४३ )। एक 
ब्राह्मण को आँखों-रखी पंजाब-अवध्था का वर्णान उस ब्राह्मण के शब्दों में 
कर यो करता है--मैं बाहिके। में रह चुका हूँ, में उनके आचरणों से अवगत 
। उनको खस्रियाँ अश्लील गाने गाती हुई कभी-कभी वस्त्र भी फेक देती 
हैं। और उनका गांना क्या ? ऐसा ज्ञात देता है कि गधे रेक रहे हों।! 
इसी प्रकरण में कण एक पंजाबी लोकगीत के भी देता है, जिसका अथ यह 
है--'सुंदर भूषण-बस्तों से आच्छादित खिर्या कुछ-जांगल के मुझ गरीब वाहीक 
के लिये तैयार किए बैठी हैं। कोन-सा ऐसा दिन दागा जब शतद्र और 
इराबती पारकर में अपने देश में अपनी पुरानी प्रेयसियों से सिल सकूँगा। 
अरे वह कौन-सा ऐसा दिन होगा जब मैं बाजे-गाने के लाथ अपने घेड़े-गणे 
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लिए हुए सुगंधित शमी, पीठ और करील के जंगलों में होता हुआ अपने 
देश में पहुँचंगा ?” एक दूसरे लेकगोत में वह वाहीक कहता है--“अरे वह 
सुअवसर कथ आवेगा जब मैं शाकला में फिर से वाहीक गाने गाऊंगा, तथा 
बह गेामांस, गौड़ी-सुरा खा-पीकर सुलंकृता ख्रियों के साथ आनंद कर सकूँगा ९! 
( कर्ण प्र, श्लो० २०५१ )। 

एक दूसरी जगह करण ने वाहीकों के गधियें और घेड़ियों का दूध पीने- 
वाला कहा है (२००९ )। पंजाबियें पर इस तरह प्रहार होते देखकर एक 
प्रश्न छठता है कि मध्यदेश के ब्राह्मण पंजाब से इतना नाराज क्‍यों थे? यह 
ता विदित ही है छवि वैदिक धर्म की नॉंव पंजाब में पढ़ी। प्रृथिवीसूक्त में 
पंजाब तथा हिमालय का वर्णन है। भीष्मपव ( अ० ९) में चक्रवर्तियों की 
श्रेणी में पंजाब फे शिबि औशीनर की भी गणना की गई है। फिर कया कारण 
था कि महाभारतकार कीं दृष्टि में पंजाबी इतने नीचे गिर गए थे ? फांरण 
स्पष्ट है। पंजाब में जिस सस्‍कृति का जन्म तथा स'रुकार हुआ वहीं 
सस्‍्कृति धीरे घीरे पूष की ओर हृटती हुई मध्यदेश तथा राजपूताने में 
आकर स्थित हे! गईे। यहीं पर ब्राह्मण-सस्क्ृति अपने प्राथीन विश्वास 
तथा दर्शन के लेकर जम गई। कालांतर में यही देश ब्राह्मणों 
का स्वर्ग दे! गया। प्राह्मणों का यह विश्वास दिन प्रति दिन बढ़ता 
ही गया कि प'जाब में जो नई नई जातियाँ पैर अमाती गई' उनकी अस'स्क्ृत 
धम भावनांभों के स'घ्ष से आह्यण-पर्म' के! एक गहरा खतरा था। नवोन 
आग॒ंतुकों के तथा भारत में रहनेवांली आदिम जातियों के विश्वास आह्यण- 
धर्म के अनुकूल न दोने से ब्राह्मण इनके हैवे के रूप में देखने लगे । एक 
ढदाहरण लीजिए-सरस्थती तिनशन के पास इसलिये नष्ट दे। गई कि वह निषादों 
का स'सरग सहन नहीं कर सकती थी ( अ्रणशय १३०, ३-०) । इससे बढ़कर 
बेहूदा बात और कौन ही सकती है? लेकिन इसमें हम हुस विश्वास की 
जड़ ब॑ धते देखते हैं जिसके द्वारा ब्राह्षणवर्ग धीरे धीरे अपने अनुयायियों के 
म्जेच्छों के स|सग से अलग रखने की चेष्टा करते हुए देख पढ़ते हैं। अरणय 
प्ब॑ में जहाँ तोर्थों का वर्णन आया है वहाँ भो हम देखते हैं कि हमारा 


ध्यान कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, सारबाड, काठियाबांड तथा मध्यदेश के छोदे 
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छोटे तीथों ही की तरफ झआाझृष्ट किया गया है। दूसरे को तरफ से खिंचाव 
की यह प्रवृत्ति महाभारत, पुराणों और स्मृतियों में अच्छी तरह देख पड़ती है। 
इस प्रवृत्ति ने ही उस घृणात्मक भाव को जन्म दिया जिसके द्वारा देश नाना जातियों 
तथा छोटे छोटे जनपढदों में विभक्त हुआ और समाज की स'गठन-शक्ति ढीली 
दवेकर बिखरने लगी। जैनों तथा बौद्ों के प्रादुभोव से ज्ाक्षणों को यह प्रवृत्ति 
घटों नहीं बिक बद़ी । इनसे बचने के लिये आक्षणों ने ओर भी कठिन सासा- 
जिक नियम बनाया । पर इन सब का ,नतीज़ा सिवा स'पदित समाज के 
छिन्न-मिन्न करने के और कुछ न हुआ | 

महाभारत के भूगोल का विशेष अंग बहुत से दिग्विजय हैं। दिग्वि- 
जय-पर्व में अजुन, भीम, सहदेव तथा नकुल के दिग्विजयों के वर्णन हैं। इन 
द्ग्विजयों के सबंध में कुछ बाते” उल्लेखनीय हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से 
इन दिग्विजयों का काफी महत्त्व है। इनसे न केवल नगगों इत्यादि के वन का 
पता चलता है बल्कि बड़े बड़े राजमार्गों का भी पता चलता है। इनसे यह 
भो पता चलता है कि तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के महाभारत के पात्रों पर 
घटा दिया गया है। इन विग्विजयों से यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय राजा 
लोग एक ही समय इतनी लंबी लंत्री चढ़ाइयाँ करते थे । सच तो यह है कि छोटो- 
मोटी चढ़ाश्यों के एक सूत्र में म्रथन करके इन दि्ग्विजर्या का सूत्रपात द्वे।ता है। 

सभाषब में पर्चमोत्तर सोमाप्रांत, पूरी अफगानिस्‍्तान तथा पंजाब के 
स्थानों का बन है। कभी कभी भौगोलिक दिशाओं का इंगन है लेकिन सवदा 
नहीं। भाग्यवश इन भौगोलिक तालिकाओं में एक तरह का क्रम पाया जाता 
है जिससे उन स्थानों की पहचान में बहुत मदद मिलती है। मिन्न भिन्‍न देशों 
की पैदावारों से भो धनकी पहचान की जा सकती है । 

महाभारत के भूगोल से एक खास बात यह प्रकट द्वोती है कि भारतवर्ष 
को सीमा उस समय पूर्वी अफगानिस्तान तथा वंक्ष के पास फे प्रदेशों तक थी। 
यदि इस बआात का इम ध्यान में र्खे'गे ता बहुत सो कठिनाइयाँ हल ह्दूा सकंगी 
और महाभारत को बहुत सो नदियाँ, नगर, पहाड़ इत्यादि आधुनिक भारतवष 
की सीमा के ही अंदर न खेजने पढ़ेगे। ई० पू० दूसरो शताब्दि में भारतीय 
संस्कृति भारतवर्ष से बहुत दूर अफगानिस्तान तथा बंछू प्रदेश तक फैल गई थी । 
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वक्ष अद्रेश पर इस स स्क्ृति का प्रोक तथा इरानो सस्कृतियों से आदान प्रदान 
हुआ, जिसके फलस्वरूप ऐसी औपनिवेशिक स'स्‍क्ृति का जन्म हुआ जिसमें 
भारतीय, भीक तथा इरानी स सकृतियों का एक अपूव सम्मिलन हुआ | 
8२ 

महाभारत के काल के संब ध में अब ,भी बहुत जिवाद है। दाह्मान 
( दास मद्दाभारत आल्स एपॉक्स उंड रेख्टबुख” और 'जेनसिस डेस महाभारत”) 
के अनुसार महाभारत की रचना पाँचवीं या छठो शताब्दि में हुई। यह सिद्धांत 
अब मान्य नहीं है। विद्वानों द्वारा माना जाने लगा है कि महाभारत की 
रचना एक आदमी द्वारा नहीं हुई है। महाभारत के भौगोलिक अध्ययन में 
यह आवश्यक नहीं कि हम महाभारत के समय को विवेचना करे'। इस 
खंड में केबल हम यही दिखाने की चेष्टा करंगे कि सभापथ यां विग्विजय- 
( उपायन )पब में जे भौगोलिक अवतरण आए हैं उनसे भौगोलिक स्थिति पर 
क्या प्रकाश पड़ता है । 

अजुन के दिग्विजय ( सभा० अ० २३-२५ ) से सभ्रापव के समय पर 
काफी प्रकाश पड़ता है। अ्रजु न का दिग्विजय हम जैसा पौदे देखेंगे, दो 
या तीन विभागों में बाँठा जा सकता है। इस जगह हम केबल उस विभाग 
की विवेचना करेगे जहाँ श्रज्जुन कांबोजों को मदद स्रे दरदों का जीतकर 
( सभा० २४,२२ ) उत्तर को ओर बढ़े, तथा दस्यु जनपढ़ों के जीतते हुए 
लाह, परम कांबोज, ऋषिक तथा परमऋषिक राजाओं के उन्होंने गहरी हार 
दो ( सभा० २४, २२-२० )। इस सब'ध में ऋषकों तथा परमऋषिकां को 
भौगोलिक स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। इनकी स्थिति का जानने फे 
लिये हमें अजुन के साथ साथ चलते हुए उस रास्ते पर आना चाहिए जहाँ 
से चढ़ाई करने के वह उत्तर की ओर बढ़ा। बाहीकों के जीतकर ( सभा० 
२३, २१ ) उसने दरद और कंबोज की स*युक्त सेना के ( २३,२२) हराया | 
इस सब ध में हमें कंबोज देश की स्थिति अवश्य जाननी चाहिए। इसका 
' बिवेबन पीछे किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि कंबोज प्रदेश न ते चित्राल 
था न काबुल पर जैसा भ्री जयचंद्र विधालंकार ने कहा है, वह बदरुशां और 
प्राचीन पामीर प्रदेश था। अब हमें यह जानने को क्राशिश करनी है कि 
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अजु न ने बाल्द्दीक से रत्तर की ओर जाने के लिये कौन सा माग लिया । इस 
प्रश्न का दारोमदार वल्गु! शब्द की पहचान में है। विचार करने पर पता 
लगता है कि 'वल्गुः पूर्वी अफगानिस्तान की बगलांच नदी है। बंछु प्रदेशों 
की जाँच-पड़ताल में वुड तथा लॉर्ड ने उस रास्ते की पड़ताल की जो कुंदूज से 
दक्षिण की ओर छुंदूज नदी के साथ साथ छुंदुज और बगलान के संगम तक 
जाता है। वहाँ तक पहुँच कर वे लोग नदी के ऊुपर चलते हुए मुर्गंदरे से 
हैकर अंदराब की घाटी में आए और फिर पूरब की तरफ होते हुए खाबक दरे 
को पार करते हुए वे पंजशीर घाठी पहुँचे ओर वहाँ से काबुल। यह रास्ता 
कठिन न थां। वंक्लु तथा काबुल के बोच में केबल दो दरे मिले जो इतने 
ऊँचे न थे कि उनसे के।ई कठिनांई पड़ सके (होल्डिश-वि गेद्स ऑब_ इंडिया, 
प्रृ० ४३५ )। अजुन शायद इसी पर्वत से श्वेत पवत, जिसे हम सफेद केह 
कहते हैं, लौँटे। लेकिन उत्तर में परम काॉंबोज तथा ऋषिकों से लड़ते जाते 
हुए अजुन ने बगलान का रास्ता छोड़ दिया, नहीं तो वह सीधा काबुल पहुँच 
जाता। वह सीधा उत्तर की ओर बढ़ा और लड़ाई में उसने कांबोजों का 
दरदों के साथ जो छसकी मदद के लिये दे।रा दरे से, जो हिंदूुकुश और बदख्शाँ 
का जोड़ने का एक प्रधान द्रो है, आए थे, हराया ( होल्डिश, प० ४३५ )। 
लड़ाई का दूसरा दौरा तब शुरू होता है जब अजु न उत्तर-पूरथ की तरफ बढ़ा 
( सभा०, २४४२३ )। यहाँ उसने बहुत से दस्यु जनपदों के हराया । शायद्‌ 
ये दस्यु उन पूर्वो इरानो बोलनवालों के पुरखे होंगे जिन्हें आज दिन हम 
'बखानी?, 'शिघनानी”, रोशनी! तथा 'शरीकेली' कट्कर पुकारते हैं। इसके 
बाद अजु न ने लेह, परम कांबोज, ऋषिक, उत्तर ऋषिकों की संयुक्त सेना 
के हराया ( सभा०, २४।२४ )। परम कांबोजा की पहचान जय-ंद्र विध्यालंकार 
ने ( भारतभूमि और उसके निवासी, प० ३१३-१४ ) गलचा बोलनेवाले 
यांग्नूदियों से की है, जो याब्नुब नद्दी के ऊपरी हिस्से में पामीर के उत्तर में 
रहते हैं। जयचंद्रजी ने 'यू-शो' लोगों की पहचान ऋषिकां से की है। 
ऋषिका और यू-शी लोगों की पहचान का प्रश्न बहुत पुराना है। इस प्रश्न 
फासबधघशकों को भाषा आत्शीकांत की पहचान से है ( कोनौ का० इ० ईं०, 
५८, नो० ३)। इस संबंध में बहुत कुछ बद्स हुई है, जिसका वर्णन यहाँ 


| 
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नहीं हो सकता । दर्थ ने आर्शी से यूशी की व्युपतत्ति की है। क्लैपाक ने | 
यू-शी की व्युत्पत्ति एथ से को है। फ्रेंके ने इसकों उ्पति एथ था गेथ खे को है, 
तथा बैरल द्वान्स्टाइन इसे गुर्शीं से उत्पन्न मानते हैं (के।नौ को पुस्तक, पृ० १९७। 
ऋषिकों के बारे में बिचार प्रकट करने से पहले यह अच्छा देगा 
कि हम उनके प्रसार से परिचित हे। लें, तथा यदि स'भव दे तो महाभारत 
में जो ऋषिकों के विषय में मिलता है, उससे उसका मिलान करे | इतिहास 
में यू-शी लोगों का प्रादुर्भाव पहले-पहल उछत्तर-पब्छिमों चीन के कांसू प्रदेश 
में मिलता है। यू-शों तथा हा रन्‌ में, जो बाद के हूणों के पूबेपुरुष थे, 
कशमकश शुरू हुई जिसके फल-छवरूप १७६ या १७४ ई० पू० में यू-शी लोगों 
के हार माननी पड़ी और वे कांसू से पच्छाम को ओर एक लंबीं मंजिल पर 
चल पढ़े। उनका एक भाग, जिसे चीनी लेखक सियाव-योशो या छोटे यू-शी 
के नाम से पुकारते थे, घबड़ाकर दक्षिण की ओर बढ़ गया तथा तारींम-काँठे में 
बसा ( ज० अमेरिकन, ओरि ० से० १९१७, प्ृ० ९७)। बाकी यू-शी आये 
घढ़े । हा, ग्नू बराबर उनका पीछा करते गए। १६० ई० पू० के करोब उन्होंने 
पच्छिम बढ़ते हुए इसिकुल कील के किनारे साइमन लोगों के हराया । फलत: 
साइमन दक्षिण की ओर भाग खड़े हुए। ठीक इसी के बाद यू-शी लोगों 
का फिर हा रनू से हारकर भागनां पड़ीा। १६० से १५८ ६० पू० तक 
यू शी के इतिहास का कोई पता नहीं। १४१ से १२८ ई० पू० के बीच में 
उन्होंने जक्साथ नदी का फरनना के पास पार किया और बार्द्वोंक के प्रीक 
: साम्राव्य का अंत कर दिया। अब हमें यू-शी द्वारा बाल्हीक के विजय पर 
ध्यान देना चाहिए। पुराने ऐतिहासिकों का मत रहा है कि बाल्हीक का पतन 
शकों द्वारा हुआ। यह धात सममक में नहों आतों। क्योंकि चांग-किएन 
ने साफ लिखा है कि बाल्दीक के पतन के कारण तान्यू-शी थे। दान के अनुसार 
(टान, दि प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एड इ'डिया, प्रृ० २८३) यह भूल खाबों 
(११/५,११ ) के एक अवतरण से हुई है, जिसमें शकों के द्वारा बस्तर जोत जाने 
का उल्लेख है। पर सदभ की जाँच करने से विद्त हगा कि शकों की जिस 
विजय का इससें उल्लेख है वह हखमानी युग में ३० पू० ७ श० में 
हुई होगी । 
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आपोलोडोरस के कथनालुसार ब्त्र-विज्य में चार फिर'दर जातियों 
का हाथ था। बे थीं असियानो, पसियानी, तुखारी तथा सकरौली ( ख्ाथो 
११५, ११ ) । श्रोगस मूल ( ४१ ) के अनुसार असियानो, रसरोची लोगों ने 
बारहीक जीता। चॉँग-कियान के यू-शी की खोज हम श्रोगस के अखियानी था 
सरौकी में कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि सरौको से इसका स'बंध नहीं दे। 
खकता, इसलिये असियानी ही यू-शो का प्रतीक है. (दान, बदी, ए० २८४ )। 
असियानी अत्सियाई का विशेषणात्मक रूप है, इसलिये अस्सियाई ही 
यू-शी हैं। इस पहचान छे। लेहर विद्वानों में बहुत बदस हुई। १९१८-१९ 
में यह विश्वास किया जाता था कि मध्य एशिया से मिली शक-पुस्तकों का 
नाम अर्शी था। पर तु बहुत से लोग इसके अस्तित्व में संदेह करते हैं। 
टाने के अनुसार इसमें स देह नहीं कि प्रीक आर्शो जाति के लोगों के अच्छी 
तरह जानते थे और प्लिनों (६,१६॥४८ ) में इसका वन है। प्लिनी ने 
आर्शी लोगों के! उन जातियों में घुसेड़ दिया है. जिनका उसे पता न था । 

अब हमें अजुनद्ग्विजय के परम ऋषिकों (सभा० २४२५) की 
खाज करनी है। बस्त्रिया की लड़ाई में अपोलोडोरस एक !शक कबीले का 
वर्णन करता है जिसका नाम पसियानी था। जिस प्रकार असियानोी अपियाई 
का विशेषणात्मक रूप है, उसी प्रकार पसियानी पसियाई या पी का रूप 
दाना चाहिए। इसमें शक नहीं कि इस नांम की तुलना हम प्रीक इतिहास- 
बेत्ताओं के पर्सिआझाई से कर सकते हैं। टान के अनुसार ( प्वू० २९३) 
पसिभाई पारखो, जाति थी, लेकिन इम पक्ष में उसने केई युक्तिसंगत 
प्रमाण नहीं दिया । 

यू-शी प्रश्न के बारे में अब हमें महाभारत से जो कुछ मिलता है रसका 
विवेवन करना चाहिए। आक्पिव ( ६१३० ) मे ऋषिक राजाओं की रुत्पसि 
चंद्र तथा दिति से मानो गई है। इस सबंध में यह जानने योग्य बात है 
कि प्रो० शापतियर (२, डी० एस० जो०, १९१७,७७ ) के अनुसार यूरी शब्द्‌ 
चंद्र जाति का योतक है। यह कहना कठिन है कि ऋषिकों तथा चंद्र देवता 
में कौनसा सबंध था। द्योगषव (४१५) में फिर ऋषिकों से भेट द्वाती 
है जहाँ इनका वर्णन शक, पहुव, दरद, क'बोज तथा परिचम अनूपकों के साथ 
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किया गया है। यह भाके को बात है कि यहाँ भी वे कबोजों के साथ ही 
हैं। पाठमेदों में ऋषि का विशेषशात्मक रूप आ्विक भी आंता है। सभा 
पव (२४२३-२४ ) में ऋषिक्रें को स्थिति कांबोज के उत्तरपृत्त की गई है। 
भांडारकर प्राच्य परिषद्‌ के समापव के संस्करण के पाठमेदों में ऋषिक के 
प्राकृत रूप इशि और इशी भो दिए हैं। इन रूपों के जानने को बहुत 
झावश्यकता है। इनसे प्रकट देगा कि प्रीक इतिहासकार संरक्ृत और 
प्राकृत के दोनों रूपो से अभिज्ञ थे। इतनी विवेचना के बाद हमें पता चल 
जाना चाहिए कि महाभारत में ऋषिक का विशेषणात्मक रूप आपषिक था, 
उसका प्राकृत रूप इषिक था तथा परम ऋषिक का विशेष णात्मक रूप परमार्षिक 
थौ। इससे पता चलता है कि प्रीक इसियाई स र्कृत ऋषिक से और प्रोक 
असियाई स'सक्ृत आषिक से बना है। ग्रोक पसियानी की तुलना हम परम 
ऋषिकां से कर सकते हैं। मातम पड़ता है कि ऋषिक और परम ऋषिक 
दोनां ही ऋषिक जाति के कबीले थे और इन सबके सहयेग से बाल्दीक पर 
आक्रमण हुआ होगा । अज्जु न के दिग्विजय को ओर एक बार फिर निगाह 
दौड़ाने से यह प्रतोत हवगा कि लोह, कॉबोत्र तथा दृस्युगणों फो स्थिति ढस 
प्रदेश में रही होगी, जिसे हम आज ताजिक गणतंत्र ( स्रावियट रिपब्लिक ) 
के नाम से जानते हैं और जे। कुड ही दिन पहले बखान, शिग्नान, रोशन 
दर्वांज आदि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हमें इस बात का पता है कि 
१६० ई० पू० के लगभग यू-शी इशिकुल मोल के पास थे और उन्हें छूग्नू 
से हारकर भागना पढ़ा । माल्ुम पड़ता है कि महाभारतकार ने हा ग्नुओं 
को पराक्रम-शक्ति अजुन पर ढाल दी। यू-शी तथा पूर्वी शेरानी बोलनेवाली 
जातियों का सम्मेलन आऑॉक्सस नदी पर अनहोनी घटना नहीं है। दोनों 
एक ही रानी नल के थे। 

इस सबंध में एक और माके की बात है। सभा० ( २४२४ ) में 
ऋषिकों के साथ परम, रत्तर विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिसके माने बड़ा 
होता है और मो ता यू-शी का ठोक ठीक अनुवाद सा लगता है। उपायन 
पे ( ४७१९ ) में निम्नलिखित जातियों का क्रम से वर्णन है--चीन, हूण, शक 
तथा ओड़। एक दूसरी जगह (४७५२६ ) तुखार भौर कफ साथ दिए हैं। 
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तीसरी जगह ( ४८।१५ ) शौंडिक, तथा कुडर आए हैं। शरकों के विषय 
में कुछ कहने से पहले यह झावश्यक नहीं कि हम ४स प्रांचीन प्रीक 
अथपतरणों की भी जॉच-पड़ताल करे जिनमें शकों का वशन है। चीन के 
इतिहास में इनका उतलेख सई नाम से किया गया है, और सबसे प्राचीन 
पुश्षांतों में 'लाई बाग! कहा गया है। १६० ई० पू० में ये अपने देश में यूज्चीं 
द्वारा निकाल दिए गए। साई बांग के अथ, कोनौ के अमुसार, शऋ-मुझ ड़ या 
शक-स्वामी होता है ( का० हं० ६०, भाग २, प्ृू० २० )। चीनो ऐतिहातिकों के 
अनुसार यू-शियों द्वारा हराए जाने के बाद साई-वांग किपिनिया ( कपिशा ) को 
ओर बढ़े। इस श्षबंध में अभी ऐतिहाध्िकों का एकमत नहीं हो सका कि 
शकों ने दक्षिण बढ़ने का कौन सा रास्ता पकड़ा । कुछ लोगों का कहना है कि 
यासीन घांटो होते हुए वे कश्मीर, ठद्यान या स्वांत गए तथा कपिशा उनके 
अधीन हुई। पर 'तु आधुनिक मतों के अनुसार वे हिरात होते हुए सीध्तान गए। 
इस विषय में टन ( प्ृू० २७८ ) का भी एक मत है। उनके अनुसार दक्षिण की 
ओर भागते हुए शक्रों ने जक्सार्थ के पास फर्गना को पार किया। ऐसा 
लगता है कि यहाँ उनका कबीला भंग हो गया | द्वो सकता है कि उसमें से 
कुछ जतथे उन कान-क्यू लोगों में, जिनका अधिकार ताशकंद प्रदेश पर था, मिल 
गए। जो शक कपिश पहुँच गए उन्‍होंने शकरौ बी, जिनको अधिकार खोजंद तथा 
उसके पास के घास के मैदानों पर था, लोगों का साथ पकड़ लिया। बाकी 
शक फराना के प्रीक इलाके में बस गए और यहीं पर १२८ छे० पू७ में उनकी 
चांग-कियांग से मुलाकात हुई । 
तुखारों के संबंध में भी विद्वानों में काफी चर्चा रही है। रिक्तुफिन, 
हजफेश्ड आदि बिद्वानों का मत रद्ा है कि तुखारी यू-शी की शाखा थे । इनके 
आदि्मि-निवास के प्रश्न पर भी काफो बहस रही है। टाने के अनुसार तुखार 
यू-री कबीले को एक शाखत्रा थे ( दाने, ए० २८६ )। तुखारों का भाषा के 
संबंध में काफी बहस रही है। एक मत यह था कि वे अपनी भाषा यूरोप से 
लाए, लेकिन इस संबंध में श्रभी तक ठीक निएय नहीं हो सका । 
कंफों को पहचान चीनी ऐतिहासिकों के कांकू से की जा सकती है, 
जो सोग्याना के रहनेवाले थे। चांग-फ्रेह के अमुसार कांकू दृक्षिण को ओर 
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यूनशी के राजनीतिक अधिकार में थे तथा पूव की ओर हा ग-नू के । शक्कों का, 
यदि हम उन्हें ता-युवांनया फगना के इलाके में स्थित मानें, तथा कंकों का 
संबंध स्थापित हो आता है, क्योंकि दोनों का देश सदा हुआ है। तुखार जो 
यू-शी के अंग थे, शायद कुछ और दक्खिन में रहते थे । यदि ऐसी बात है, 
तो स्पष्ट है कि महाभारत में शक, तुखार ओर कंकों का क्रम, जैसा कि दूसरी 
श० ई० पू० में था, ठीक ठीक दिया हुआ है। यह माफे की आत है कि इस 
तालिका में ऋषिक नहीं आए हैं। इससे यही नतीजा निकल सकता है कि 
१६० ई० पू० में अपनी हार के बाद वे और पश्चिम की ओर खंसक गए थे। 
यू-शी के पश्चिस को खसकने के बाद प्रतीत होता है कि तुखार हरौल में आगे 
भेजे गए। इसलिये महाभारत के उन श्लोकां में जिस स्थिति का वर्णन है 
बह स्थिति १६० और १२८ ह० पू० के बीच में रही होगी। महांभारत में एक 
दूसरा प्रकरण भी है, जिससे पता चलता है कि शायद उसका रचना-फाल हि० 
श० ईै० पू० हो | सहदेव के दिग्विजय ( सभा० २८।४९ ) में दिया हुआ है कि 
दक्षिण-विजय के 'अनतर उसने अंतांखी ( अंवियोख ), रोम  रोमा ) तथा 
अलेक्जंडरिया में अपने दूत भेजे । 

अंतियोख्र की स्थापना खिल्यूकस प्रथम द्वारा लगभग ३०० ह० पू० में हुईं 
( जे० ए० ओ० एस०, ५८, ३६५ ) इसलिये यदि महाभारत का अंतास्ती पाठ 
शुद्ध माना जाय तो उसका काल ३०० हे० पू० के पहले पड़ना चाहिए। मौये- 
युग में सीरिया के सिल्यूकस बादशाहों से तथा मारतीय मौये राजाओं से 
काफी सद्भाव था, ओर उनमें अकसर दूतों का आदान-प्रदान होता था। अब 
प्रश्न यह है कि सहदेव द्वारा अंतियाक को दूत भेजना किस ऐतिहासिक घटना 
की भोर लक्ष्य करता है ? काफी विचार करने के बाद, जिनका उल्लेख इस 
छोटे से लेख में नहीं हो सकता, ज्ञात होता है कि अंतियोक तृतीय ( २२१- 
१८७ ई० पू० ) के समय शायद किसी भारतीय राजा के भेजे हुए प्रणिपिवर्ग 
का इ गन इस घटना से मिलता हो । 

रोम ( या ठोक लैटिन रूप रोमा ) दूसरी श० ई० में कैसे भारतीय 
साहित्य में आया, यह कहना कठिन नहीं है, इसलिये कि इस बात का पता है 
कि कोई भारतीय दूत अगशस्‍्टस के पहले, प्रथम श० ३० पू० के पहले नहीं 
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पहुँचा ( बार्मि ग्टन, दि कामस बिटबीन रोमन एंपायर एंड इंडिया पृ० ३५-३८) | 
इस भात की संभामना है कि वे भारतीय जिनका संबंध सिरिया के सिल्यूकसब शी 
बादशाह से था, रोम के सलाम से अमिज्न थे। रोम का प्रभाव उन दिनों सीरिया 
पर हा रहा था, इसी लिये लेखक रोम का नाम देने फे लालच का 'संबरण 
न कर सका। यह केवल एक अनुमान है। एक दूसरी जगह दूसरा अवतरण 
वाटपान जाइणों के संबंध में समापव में आया है ( सभा, २९।७ ) । इस श्लोक 
में आया है कि नकुल ने मध्यमिका में वाटधान ताह्मणों फो जीता । ऊपर से 
वाक्य मिलकुल सोधा जेंचता है, पर इसका मतलब गंभीर है। यज्ननों द्वारा 
सध्यमिका का थेत दूसरी श७ ईं७ पू० की पुष्यमिश्र शुंग के समय की खास 
घटना थी, जिसका रललेख पतंजलि ने महाभाष्य में भी किया है। 

इस संबंध में हमें शुंगों के विषय में कुछ बाते' जान लेनी चाहिएँ । शुंग 
का अर्थ है बटबृत्त। शायद उनका €द्भूव ऐसी जाति से रहा हो जिसका टोटका 
बट का पृद्ध था। पुष्यमित्र के राब्यकाल कीं और घटनाओं से हमारा संबंध 
नहीं । इस उनके राज्यकाल को मुझ्य धटना को लेते हैं, जो अपोलोडोटस 
हथा भेने द्र को स'मिलित चढ़ाई थी। मध्यमिका की चढ़ाई का उल्लेख पत'जलि 
के महाभाष्य में है ( कीलद्वॉन, ६० ऐं० भाग ७, प० २६६ ) । यवन मध्य- 
मिकका को घेरे हुए थे । टान के अनुसार मध्यमिका का यह घेरा अपोलोडोटस 
द्वारा डाला गया था (टान, वही, पृ० १५० )। अब हमें नकुल की मध्यमिका 
की चढ़ाई को जाँच-पढ़ताल करनी चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें मिलती 
है वह है कि मध्यमिका के राजा को वाटघान कहते थे और नक्ुल ने उसे जीत 
लिया। ज़गता है कि यवनों को मध्यमिका पर चढ़ाई तथा नकुल की मध्यमिका- 
विजय दोनों घटनाएँ मिला दी गई हैं। इसमें बहुत कम शक है कि शुंग और 
बाटधान आहयणों को जड़ एक ही थी, क्योंकि दोनों का टोटका बड़ का पेड़ ही था। 

सभापव (४७१९ ) में एक दूसरी तालिका दी गई है जिसमें चीन, 
हूए, शक तथा ओड़ों का क्रम से रसलेख है। हूणों के उल्लेख से अकसर 
लोग यह सममने लगते हैं कि महाभारत का यह अंश पाँचों शताब्दि का होगा 
जब हूणों ने गुप्त साम्नाव्य का अंत कर दिया | पर महाभारत के हुए न ते। संभवत: 
गुप्तकालीन हूण थे ओर न इनकी खोज हमें भारतबध की आधुनिक सीमा 
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में ही करनी चाहिए। सभवतः ये हूणा चोन की दत्तरों-पश्चिमी सीमा पर बसे 
हुए हा सनू थे, जिनके कारण यू-शो लोगों को अपना देश त्यागना पढ़ा और 
जिनसे बचने के लिये हांक राजाओं ने चीन की दीवाल बनाई । उपायनपव" 
में जिस क्रम से चीन, हुए इत्यादि की तालिका दी है बह ठोक है। पहले चीन- 
बासी आते हैं फिर मंगोलिया की तरफ रहनेवाले हूण । इसके बाद शरक्कों के 
कबीले जो इसिककुल मील के हद नगद ई० पू० द्वितोय शताब्दि में बस गए थे 
और उसके बाद झड़ जो स्वात के बासी थे और जिनके बारे में हम फिर छुछ 
कहेंगे। शर्कों के ठोक पीछे भोड़ों के दस्लेख से हमें संभवत: ढस रास्ते का 
स'केत मिलता है जिसे शा ने यू-शियों से हराए जाने पर प्रहण किया था| 
ऊपर की विवेचनाओं से सभापव के समय पर कुछ प्रकाश पड़ा है। 
ऋषिक, शक, तुखार, कक, हुण, चीन इत्यादि जातियों कौ भौगोलिक रिपिति 
पर प्रकाश डाला जा चुका है। अंताख्ी और रोमा के उसलेख से तथा मध्यमिका 
के घेरे के सबध में हम बहुत कुअ कह चुके हैं। इन सब प्रमाणों को वोलते 
हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि जिन घटना भों का उल्लेख हम पाते हैं 
वे सभवतः १८७४ से १४८ ई० पू० के बीच घटी होंगो जो पुष्यमित्र शुंग का 
राष्यकाल था । 


हि 


$ ३ 

दिग्विजयोपरांत पांडवों ने राजधूय यज्ञ को तैयारी को भौर #्ष्समें 
दुर्योधन को भी न्‍योता भेजा गया। इसमें बहुत जोर-शोर की तैयारी की गई। 
बड़े बड़े जुद्स निकाले गए। बढ़े सभा-स्थल को योजना को गईं जिसमें 
भारतवर्ण के कोने कोने से आकर राजाओं तथा गणतंत्र के प्रतिनिधियों ने 
मेंट दी। बहुत सी बेर जातियाँ भो द्विमालय तथा दिंदूकुश से आई; पूव 
भारत के स'याल, शबर और किरात भी हस महान्‌ यज्ञ में सम्मिलित हुए। 
एक ओर तो थे बर्थर थे और दूसरी ओर थे पंजाब तथा भारत के और मांगों 
के पुराने राजबश जो अपने साथ धोढ़े, हाथी, शाल इत्यादि युधिष्ठिर को सेंढ 
करने के लिये लाए थे। दुर्योधन को हेष्यो हुई और वापस लौटने पर इसने 
भृतराष्ट्र से इसका ठीक ठोक वन किया। इंस वश न से भारतीय भूगोल पर 
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पयोप्त प्रकाश पढ़ता है। अब यहाँ पर हम उन प्रदेशों तथा छपदारों 
का बणुन करेंगे - 

बाटघान--( सभा० ४०५२४ ) वाट का शब्दार्थ होता है--बरगद की 
” लकड़ी से बनी हुई वस्सु या अरगद का पेड़ या उसकी लकड़ी । आदिपव 
(६१, ५८ ) में वाटधान भौगोलिक अथ' में और व शस्थापक व्यक्ति-विशेष के 
लिये प्रयुक्त हुआ है। उद्योगषव (५२४ ) में वे कौरवों के सहायक कहे 
गए हैं। सभापत (२९७) में सभ्यमिका ( आधु० चित्तौड़ के पास नगरी! 
गाँव ) उनका देश कहा गया है। एक हूसरी जगह ( ४५।२४ ) बाटधान 
प्राइ्षण पशुपालक फह्दे गए हैं। इन वाटधानों के सैकढ़ों छोटे समूह ( शत- 
संघश: ) युधिष्ठिर के दरबार में उपायन लेकर पहुँचे। यह कहना अनुचित 
न होगा सिक दर की भारतवर्ष की चढ़ाई में ( एरियन ६७ ) राबी पर एक 
ब्राक्षणों की नगरी मिली जिसकी पहचान कनिधम ने मुल्तान के पास अटारी से 
की है. ( कनिधम का भूगोल )। भ्रपोलोडोरस ( १७:५३ ) के कथनानुसार 
ब्राणों की दूसरी नगरी जो सिंध में थी, उसका नाम हमतेलिया था। कर्निघम 
के अनुसार इस नगर का 'सध्यकालीन नाम अआह्मणांबाद यथा, जो दैदराबाद से 
४५ मोल दत्तरपूर्व पर स्थित था। पार्जिटर के अनुसार (मार्क० पु० ५७,३८) 
बाटधान सतलज के पूष फीरोजपुर के दृक्षिण”में बसे हुए थे। स'भवतः वाट- 
घान आह्मणों के कई गणतत्र थे जिनकी स्थिति पंजाब, निचले सि'ध तथा 
दक्षिण राजपूताने में थी ! 

कंबोज-( सभा० २४२२; ४५१९-२० ४७३-४)। क'बोज का 
इस्लेख हिंदू, बौद्ध तथा जैन साहित्यों में बहुत भाया है। वैदिक साहित्य में 
कांगोज, औपमन्यव, मद्रगार का एक शिष्य था (वैदिक इंड कस १, प० ८४-८५)। 
यह सिद्ध होता है कि मद्रों या उत्तर मद्रों के साथ कांबोजों का कुछ सबंध था 
ओर शांयद कांबोज और मद्र दोनों में ईरानी तथा भारतीय स'क्ृति का 
सम्मिश्रश था। यारक ( २,१।२-४ ) का कहना है कि शवति घातु का जाने 
के अथ में व्यवहार केवल क'बोजों में द्वाता है। शबति इरानी भाषा का 
एक शब्द है और 'उसका प्रयोग ससस्‍्कृत में नहीं देता। इस शब्द की 
बुनियाद पर प्रियसन का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भांरत की सीसा पर 


उपायनंप्व' का एंक अध्ययन १५७ 


रहनेवाली एक बबर जाति थी, जिसकी भाषा? इरानी-मिश्रित स'रक्षत थी 
( ज० ओ० र० स० १९११, ८०२ )। 

कंबेज़ शब्द की व्युत्पत्ति लगता है यारक्र ( २, १, ४ ) के समय में भी 
ठीक ठीक नहीं द्वाती थी, क्योंकि यास्क्र ने यह अनुमान लगाया है कि शायद 
कंबेज वे भोज थे जे अच्छे कबल पहना करते थे। इसी बात से यह पता 
चल जाता है कि कबाज शब्द को ठीक व्युत्पत्ति से हमारे पंडित अपग्चित 
थे। बौद्ध साहित्य को एक गाथा ( फॉसबाल ६, २१० ) से जिसे सबसे 
पहले डा० कुछ ने उद्धृत किया था ( ज० ओ० र० स० १९१२, प्ृ० २५५-५७ ) 
इस बात का अनुमान और शृढ़ हे जाता है कि कंबाज इरानी नस्ल के थे। 
इस गाथा में कहां गया है कि वे मनुष्य पवित्र हैं जो मेंढक, कीड़े, साँप 
इत्यादि मारते हैं॥। ये पारसियों के धामिक साहित्य में अहमनी जीव 
माने गए हैं । ह 

पेतबत्थु की परमार्यदशिनी टॉंका (पीं० टी०) में द्वारका का नाम कंबोज 
के साथ आता है। यह संदर्भ कंबाज की ठीक पहचान के लिये बहुत 
आवश्यक है जिसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। 

* सभाषव (११२४ ) में कंबाज बबरों के साथ आए हैं; उश्योगपव 

( १८६, ८० ) में इनका सबंध शक-पुलिंद्‌ तथा यवनों के साथ आया है । 
हरिव'श ( १३-०६३-६४; १७, ७७०५-८३ ) में आया है कि कंबाज पहले क्षत्रिय 
ये जे! सगर की आज्ञा से पतित करिए गए और उनका सिर यवतनों की 
भाँति मूँड दिया गया। पाणिनि के गशपाठ में यवनमुड और 


# कीटा पतड्ा उरगा च भेका हन्त्वा किमि सुज्फति मक्खिका च | 
एतो हि धम्मा अनरियरूपा कम्बोजकान वितथा बहुन्नम | 
* झध  शकानां शिरसो मुण्डयित्वा विसजेयत्‌। 
यबनानां शिर: सब कंबोजानां तयैव च ॥ 
पारदा , मुक्तकेशाश्च (पक्चवा: श्मभ घारणेः। 
निःस्वाध्यायवषट कारा: इंतास्तेन महात्मना ॥ 
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कंबे।जमु ४ ( २११७२ ) आए हैं जिनसे पता लगता है कि शक तथा वनों में 
मूंढ़ मुढ़ाने की प्रथा थी । 

क'बाज देश के पाड़े भो सांहित्य में प्रसिद्ध हैं। कबाज के लेाग 
युधिष्ठिर के राजसूय पर घोड़े देने आए (४७४ )। इनकी स'रूया ३०० 
थी और वे कस्माष तथा तित्तिर नस्ल के थे। इनका भाजन पील॒ष तथा इंगुद 
के फल थे। जातकों में भी कबाज के घोड़े ( क वेजका अस्सतर, जातक ४, 
४६४; गाथा २४२ ) का वर्णन है। उत्तराष्ययन सूत्र ( जैनसूत्र, सै० घु० ई० 
भा० २, ४: ) में यह कहा गया है कि कवाज के अच्छी तरह सीखे घोड़े 
सब घोड़े से बढ़कर देते हैं और किसी प्रकार के शेरगल से वे डरते नहीं । 
अर्थंशासतत्र ( शामशासत्रों अनु० पृू० १४८ ) में भी रलेख है । 

घेड़ियों के अलावा कंबाजवालों ने युधिष्ठिर के गाएँ, रथ ( ४७४ ) 
तथा ३०० झँट (४५२० ) भी दिए। इन्होंने साथ साथ भेड़ के ऊन# तथा 
समूर जिन पर सोने के काम बने थे तथा चित्र-विचित्र चमड़े युविष्ठिर की 
सेवा में भेजे | । 

ऊपर के वर्णन से इस बात का पता चल गया द्वेगा कि फंब्राजवासो 
छाई साधारण अशी के न थे। पर यह विचित्र बात है कि उनकी भौगेलिक 
स्थिति के बारे में विद्वानों का एक मत नहीं है। लैसेन के मत से कबेज की स्थिति 
काशगर दक्खिन में और काफिरस्थान के पूव में थी। राइज डैविड्स के अनुसार 
कबेज प्रदेश उत्तर-पत्छिमी हि दुस्तान में प्रसिद्ष था और द्वारका ढसकों 
राजधानो थी। विन्से'ट स्मिथ ( इृति० प्रृ० १८४ ) इसे तिब्बत और हि दृकुश 
के पहाड़े में रखते हैं। प्रो० सिलवाँ लेवी कंबाज और काफिरस्तान के एक 
ही मानते हैं (जनल एशि० १९२३ )। प्रो० रायचौधुरी ( पोलिटिकल 
हिस्ट्री ईं० हि० स० प्र० ९४-९५ ) कृणंपव ( ८।४,५ ) के एक अवतरण के 
लेकर कंबेज की स्थिति कश्मीर के दक्खिन या दृक्खिन पूव में मानते हैं। 
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# पेडांश्वैलान्वारधदंशान्‌ जातरूपपरिष्कृतान | ( ४७३ ) . 
गए कदलीझगमोकानि | 
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इन भिश्नताओं के देखते हुए कंबेज बिलकुल मृगमरीचिका सा मात्ठुम द्वेता है, 
जिसके पास तक हम ज्यों यों पहुँचते हैं बृह आगे खसकता जांता है। 
जयघंद्रजी ने इस प्रश्न को जाँच-पढ़ताल ( 'भाप्तमूमि', पु० २९७-३०५) में नए 
ढंग से को है और उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया है कि बदखशों और पामीर 
के पास का हो प्रदेश प्राचीन कंबोज था। इस सबंध में यह कहना अनुचित 
न होगा कि सिवा प्रो० रायचौघुरी के प्राय: सब विद्वानां ने कंबोज की स्थिति 
भारत के उत्तरपश्थिम में मानी है। ईसा के बाद सातवों शवाब्दि तक जैसा 
कि मुक्तापीड़ ललितादित्य को चढ़ाई से प्रकट द्वोता है ( राजतरं० ४), क बाज 
की स्थिति भौट्ट और दरदें के बाद है। मैट बात्टिश्तान के निवासी थे और 
दरद बलुबिस्तान के । इससे प्रकट है कि कबोॉजों का रधान बलख बदरूशों 
और पामीर में हवागा। पेतवत्थु की टीका परमायदीपनी में क'बोज 
के साथ द्वारका का नाम आया है। यह काठियावांद की द्वारका नहीं। यह 
बद्रुशां में स्थित दरवाज देश का रूपांतर मात्र है। प्रो० सिलवाँ लेवी के 
झनुसार टालमी (६, ११,६ ) का तांबिजाह जिसकी ह्थिति वंश्लु के दक्खिन में 
थी, फेवल क'बेज शब्द का रूपांतर है (ज० ए० १९२३, ४० ५४) | अल इंद्रसी 
के एक।स द्भ से कंबाज की स्थिति पर काफी प्रकाश पढ़ता है। बद्रुशोँ की 
छुदरताएँ बखानने के बाद वह कहता है कि बदख्शाँ की स्थिति कन्नौज के बगल 
में है (जिशोप्र फी व्‌ अल इद्रसी, अनु ० जेब, भाग १, ४० ४७८-७९) | इसमें 
संदेह नहीं कि अल इद्रसी का कन्नौज हमारा कंबोज है। लगता है कि इद्रसो 
के समय में कंब्राज़ों के देश की सीमा बहुत घट गई थी, क्योंकि उसके भूगोल 
में बदरुशों एक अलग राज्य है। श्रय प्रश्न यह है कि इद्रसी के कंब्राज को 
स्थिति कहाँ थी। संभवतः वह काफिससतान का ही एक दूसरा नाम है। 
कबाज प्राचीन काल में आधुनिक गलचा बेलनेवालों, जिनमें बखी, शिष्नी, 
सरीकाली, जेब्की, संग्लीबी, मु जानी, युदूगा तथा याग्नाबी थे, का प्रदेश 
था। इस संबंध में यह भी जानने येग्य है कि पामीर के आसपास तथा व'झ्लु 
के खतोत के पास ही गरुभा बाोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। प्राचोन काल में 
शायद बदरूशोँ में भी पूर्वी इंशानी बोलो जाती थी ( प्रियसंन भाषा-पढ़ताल, 
भाग १०, ४० ४५६ ) | 
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रघुबंश ( 9, १७ ) के कथनानुसार कवोल में रत्नों की खाने थीं | बुड 
ने अपनी व हु की यात्रा में बताया है कि इशिकाश्म से २० मील की दूरी पर 
घारान प्रदेश में ब'छु के दक्षिणी किनारे पर माणिक्य की खाते हैं, केक्चा 
की घादी में राजवत' ( लाजवद ) की खाने' हैं (बुड, वही पृ० १७१)। 
बदुरुशों की चाँदी की खाने भी प्राचीन काल में मशहूर थीं। अरब काल में 
अंदराब तथा बखान में चाँदी की खाने' थीं ( बार्थोल्ड, तुकि स्तान डाउन हु दि 
मंगेल इन्वेजन, प्ृू० ६५-६७ )। 

इस स'ब'ध में यह भी जानने योग्य है कि पंजाब में कंबोख नाम की 
एक क्ृषि-प्रधान जाति है, पर तु यह कहना मुश्किल है कि प्राचोन काल के 
कबेजों से इनका क्या रिश्ता था। इनमें बहुत सी अनुश्र्‌ तियाँ हैं। इनमें से 
कुछ कंबों का आदिस्थान काश्मोर बतलाती हैं और कुछ गढ़ गजनी । इनमें से 
कुछ फा कहना है कि महाभारत युद्ध में क'बा जाति के पृथ पुरुषों ने कुरुतओं 
का साथ दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद बचे-खुचे कबे नाभा में बस 
गए ( रोज--ए ग्लॉसरी भॉव_दि कास्टस एंड ट्राइब्स इन पंजाब एंड नाथ वेस्ट 
फ्रांटियर, भाग २, प्ृू० ४३-४४ )। यह साके की बात है कि ये सब अलु- 
श्रतियाँ कबेजों को स्थिति सिघु पार बतलातो हैं। द्वा सकता है कि ये 
पुराने क'बेजीं के आधुनिक प्रतिनिधि हों । 

कार्पासिक--( सभा० ४७७७ )। यह शब्द साहित्य में बहुत ही कम 
आया है, और महाभारद में ता इसका एक ही बार उल्लेख हुआ है। शब्द 
को ऐतिहासिकता साँची के एफ लेख से सिद्ध होती है। १४१ सं० के अभि- 
लेख में कार्पासी प्राम के अरह नामक एक मनुष्य के भेट का उल्लेख है ( सानू- 
मेंट्स भ्ॉव_साँची, भाग १, ए० ३१४ )। 

महाभारत कापोसिक की स्थिति पर चुप है, इसलिये हमें यह देखना है 
कि दूसरे साहित्य से उसकी भौगे।लिक स्थिति पर प्रकाश पढ़ता है या नहीं। 
फान-यूत्सामिंग नामक संस्कृत चीनी प्रथ लि-एन ( ७१३-७९५ ई० ) के द्वारा 
लिखा गया है&। इसमें किपिन और करिशा के लिये स'स्क्ृत शब्द कर्पिशय 





# प्रधोधचंद्र बाग्ची--दि लेक्सीक संल्कृत शिन्बा, भाग २, एृ० ३४५ | 
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दिया हुआ है। थार्ची के मतामुसार शुद्ध पाठ कपिशय देना चाहिए+ | 
हमारी समर में यह बात ठोक नहीं । कर्पिशय तथा कपिश एक ही शब्द के 
दो रूपांतर माहछम होते हैं। इस संबंध में कपिशा या किपिन के बारे में कुछ 
और जानने को आवश्यकता है। 

पहले थोनो शाखबिदों का यह विश्वास था कि हान तथा बाइ काल में 
किपिन से छाश्मीर का खोध होता था, लेकिन तांग युग में यह शबद्‌ कपिश के 
लिये व्यवद्दार में लाथा जाने लगा (कोनौ, ए० इंडिका, जिल्‍्द १४७, प्रृ० ९०-६१)। 
स्टेन कोनौ ने इस सबंध में सिल्वाँ लेती के मत की आलोचना को है। प्रो० 
लेबी के मत का सारांश यह है (ज० ए०७ जि० ६, भाग ६, ४० ३७१ और आगे) 
--उन्होंने किपिन शब्द के संत्कृत कपिर से निकला माना है तथा हसकी 
तुलना टास्‍्मी (७, १, ४२ ) के फश्पेश्रिया या कप्पेरथि आह से को है, जे। 
उनकी समझ में काश्मोर है। पघिल्वाँ लेबी ने प्रो० कोनौ की यह बात ठोक 
नहीं सममी कि किपिन हो भिन्‍न भिन्‍्न स्थानों फा परिचायक था। 6नकी 
समर में किपिन और काफि'स्तान एक हो हैं। यदि लेबी की बात ठोक है 
ते संभव है कि किपिन शब्द का संबंध कापोसिक से रहा हो। हमारे 
साहित्य में काश्मीर एक घ्वतंत्र देश है, अतः किपिर या कार्पासिक शायद 
काफिरिस्तान का पुराना नाम हो | 

दूसरी मार्क की बात जो लेवी ने ( ज० ए० २, १९२३ ) बताई है वह 
है काश्मीर और किपिन की समानता। भाषा-शासत्र के सिद्ध॑तों के लेकर, 
जिनका वन इस लेख में नहीं है। सकता, छन्होंने कपिश और फंबोज एक 
ही नाम के रूपांतर माने हैं! प्लिनों के प्रतिलिपिकार सेालिनस मे कपिश 
की हिब्जे कफुस लिखी है ( कनिधम प्ृ० २२ ) जिसके डेस्फोच स'पादकों ने 
कपिस्स कहकर शुद्ध कर दिया है। लेवौ के मत के अनुसार कफुस और 
कपिस्स एक ही शब्द के रूपांतर हैं। अगर कफुस कपिशा ऐे लिये ध्यवह्नत 
है तो इसको रत्पक्ति कर्पास से फही जा सकतो है। जैषी के इस सिद्धांत 
के स'ब'ध में यह भी "ल्लेखनीय है कि यदि कपिश और फफुल एक ही 
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शब्द से हैं हो कॉफिरिश्तान के प्राथमिक 'काफ! तथा कासा नदी के नाम में 
काम इत्यादि भी इन दोनों के निकट सब ध को स्थापना के परिचायक हैं। 
यह भी जानने योग्य बात है. कि काम देश का नाम पश्तो में कमोज है 
( राबट सन, दि काफिस आँब हिंदृकुश, ए० २१ ) | 

लेबो के मतानुसार यह सिद्ध है कि कपिश-झंबोज एक ही शब्द के 
रूप हैं। इनके अलावा “कार्पासिफक' शब्द भी शायद इन्हों देशों का परि- 
बायक था और कार्पासिक रूप शायद ऐसे प्राचीन रूप का परिचायक हो 
मिस्तका पता हमें अब नहीं। महाभारत से दूसरी बात का पता चलता 
है कि चाहे काफिरिश्तान फंबोत्तण का एक दिरसा रहा हो लेकिन 
क्राफिग्रतान के लिये कापोसिक शब्द लाथा गया है, जे उसकी स्पष्ट 
भौगोलिक श्थिति का दयोतक है। बाद में कंबोज और कपिश में भी काई 
फर्क नहीं रह गया । 

काफिर देश से युधिष्ठर का जो भेंट आई' थे उस देश के अलुकूल 
थीं ( सभा० ४७, ७ )। काफिरों के यहाँ शुद्ध कहा गया है जे अपने साथ 
काफिरिस्तान की ३००० छुदर दासियें का, जिनका रंग्र ताँबे फी तरह दमकता 
हुआ तथा जिनके घने केश लहलहाते थे, लाए। दासियों के साथ ही 
दे बकरों के चमड़े तथा मृगचर्म भी लाए। इसमें स'देह नहीं कि काफिर 
अपने साथ दासियाँ लाए। द्वाल ही तक शनमें यह रीति प्रचलित थी कि 
हनके देश की ख्वियाँ पशुओं को तरह बाजारों में बेची जाती थीं | 

कापिशायिनी सुगर ( प० 9, २, ९९ ) कपिश देश के प्रतीक-स्वरूप 
थी। अभी हाल तक काफिरिस्तान में अंगूरी शराब बनाई जातो थी। इसे 
मशके में भर देते थे और कुछ दिनों के बाद उसकी साफ और नशोलो शराब 
बन जाती थीं (रॉबट सन, बह्दी, पृ० ५५७८-५९ ) | 

विशत्चक--(सभा०, ४६-२१ ) अट्ड्सालिनी (प० ३००) तथा विशुद्धिमस्ग 
(४० २९९ ) में चित्तल नामक एक पर्वत है। इसको पहचान आधुनिक 
चितराल से के ज्ञा सकती है। 

कुकर--( सभा, ४६१२१; ४८।१४-१५ )। सभाप ( ४८।१४ ) में 
इकुर अंबष्ठ ताइये, बख्र-पा तथा पहयों के साथ मिलते हैं। कुछुगें का गण 
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बहुत प्राचीन दै। वे वृष्णियें के एक अंग थे। मेगरथनोज ( एंश्यंट इंडिया, 
प्रृ० ५९ ) ने छुकुरों का एक विशिन्र वर्शन दिया है। इस धर्णन में कुकुरों 
के पवतवासी कहा है, और यह भो कि उनके सिर कुत्तों के होते थे, तथा वे 
जंगली समूर पहनते थे; कुत्तों की तरह भूकते थे तथा शिकार पर अपना जोवन- 
निर्वाह करते थे। यह तो साफ ही है कि कुकुर शब्द का अथ कुत्ता होता है। 
उसके अथ के लेकर कुछुरों के कुत्ते का रूप दिया गया है । वासिष्ठीपुत्र पुढु- 
मायि के अभिलेख में भी ( नासिक-गुफालेख स'० २, आ० स० बें० इं०, भा० 
४, प्० १०५-९) उनका एल्ेख है, जहाँ उनको स्थिति अपरांतों के बगल में है। 

यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन कुकुरों के आधुनिक 
व शज कोन हैं, फिर भी यह अनुमान किया जा सकता है कि आधुनिक पंजाब 
की खेखर या खेखुर जाति से उनका घनिष्ठ सब ध रहा दे। । खोाखर मेलम 
तथा चिनाब को घा्ियों में भौर भंग तथा शाहपुर जिले में पाए जाते हैं। 
थोड़ो संख्या में खेखर निचले सिध तथा सतलज् ओर मेलम-सतलज के 
पहाड़ी हिस्से में भी पाए जाते हैं। गुजरात तथा स्यालफेट के खाखरों में 
यह श्रनुभति है कि वे पहले पड़खराना मे बसे थे और तैमूर के झाक्रमण के 
बाद वहाँ से हटे। अकबर के समय वे द्वाशियारपुर की दंसूय तश्सोल में 
बसे थे। ५० गाँवों के समूह के वे खाखरैन कद्ठत हँँ। ३ के छेड़कर ये 
सब गाँव कपूरथला रियासत में दें ( रोज, वह्दी, जिल्द्‌ २, ध्ृु० ५३९ ) । खेखरों 
को रत्पत्ति के बारे में ठीक ठोक नहीं कहा जा सकता। मेलम जिले में वे 
राजपूतों का अपना परखा मानते हैं। भरत भौर जसरथ नाम के दे राजपतों 
से अपना ददूगम मानते हैं ( वही, 7० ५३९, ५४० )। कुछ खेाखर अपना 
सब ध इरानी बादशाद्टों से बतलाते हैं ( बद्दी, ० ५४९१-४३ ) | दुसरी श० ई० 
पू० में उनका स्थान कोन था यद्द ठोक ठोक नहीं कद्दा जा सकता, क्ञेकिन अगर 
उनका ओर पृष्णियें का परंपरागत संब'ध ठ।क माना जाय तो बढ शायद 
 हाशियारपुर जिले में है। यह बृष्यियों के एक ट्विभाषी सिक्के पर आधभित 
है जो देाशियारपुर जिले में पाया गया था । 

कारस्कर--( सभा० ४६, २१ ) इनका वर्णन बोधायन धमसूत्र 
(१, २, १४) में भो आता है। बोधायन ने अर, क्रारत्कर, पुड्र, खोबीर, 
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वग, कलि'ग तथा प्रानून जाने पर प्रायश्वित का विधान किया है। पाणिनि 
के भी कारस्करों से जानकारों थी ( ६, १, १५६ )-- कारस्करों बुद्द/ से उस 
पृष्ठ का मतलब है जे उस देश में पैदा हो। इनका ठोक ठीक पता नहीं, पर 
अनुमान हो सकता है कि वह चितरालियों को शांखा रही होगी जे। काशगर 
नदी को घाटी में रहते हैं। 

लोइजंघ--( सभा० ४६२१ ) इनके स्थान का भी पता अभी ठीक 
ठीक नहीं चलता । इनकी स्थिति लोह, परम कांबोज तथा ऋषिकों 
(२४;२४) स भिन्न थी। थे दस संडलों सहित लोहितों से भी भिन्न हैं 
किरें अजुन ने जोता | 

ए्रभीर--( सभा० २४।१६ ) इसका संबंध शायद अफगानिस्तान में 

काचुल नदी को घाटी में रहतेबालों से हो। रोह शब्द का प्रयोग इुछ अफ 
गानी कंषीलों के लिये हुआ है, जिससे आज भी बरेली का जिला रुदलखंड 
कहलाता है। 

मणकच्छू--( सभा० ४७८ ) भड़ोच के निवासी गंधार के घोड़े लाए। . 
शायद वे इनका व्यापार करते रहे हों । 

परिसिंघुमानवब--( सभा० ४७०९-१० ) इन श्लोकों में सिंघु के पास 
लासबेला, कलाव तथा दक्षिणी बलूचिस्तात को भौगोलिक स्थिति स्पष्ट है। 
श्लोकों का भावाथे यह्‌ है कि बैराम, पारद, बग और कितव, जिनकी जीविका 
यदा-कदा बरसात पर तथा नदियों पर निभर थी और जो समुद्र-स्थित हरे-भरे 
स्थानों में रहते थे, युविष्चिर को उपहार के गए। 

स्टाइन ने कुछ दिन पहले मकरान का जो वएुन किया है उससे महा- 
भारत का मिलान करने पर पता चलता है कि महासारत के बणुन में |कवनी 
समता है ( स्टाइन-ऐन आरक्यालॉजिकल दूर इन गडरोशिया, आ० स० 
मिमॉयर, ४८ )। मकरान और कलात का अधिक भाग रूखे-सूखे पहाड़ी प्रदेश 
से भरा हुआ है। पदाड़ियाँ पूर्व से पश्चिम को जाती हैं । उसका परिचित अंश 
अरथ समुद्र के पास पास है। इसके किनारे मछुए मछली मारकर किसी तरह 
अपला कालयापत करते हैं। बहुत-सी सूखी घाटियों में, जिनमें पानी शायद 
कभी आता हो, कुछ गाँव हैं ( वही, प्र०८)। मलाबान तहसील का 
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मौसम बहुत ही रूखा है तथा कु ओं ( करेज्ष ) से सिंचाई का काम लिया जाता 
है। लासचेला में भी वही दशा है। पोरालो नदी में थोढ़ा-पहुत पानों रहता 
है। ऐसी भौगोलिक स्थिति में वे जातियाँ, जिनका महाभारतकार ने वर्णात 
किया है, रहती थीं। 

बैरामक--( सभा, ४७१० ) इनका हल्लेख महामायूरी ( ४८/१; ज० 
ए० भाग २, १९१५, ४० ९४ ) में आता है। इस उल्लेख श्ले सिवा इसके कि वे 
सिंघ के पार रहते थे और कुछ भी पता नहीं लगता। बैशमकों के संब'ध में 
प्रीक भौगोलिकों से हमें सहायता मिलती है। इसके लिये हमें यह जानने की 
आवश्यकता है कि सिफ दर के वापसी रास्ते की छानबीन करे । कार्मानिया 
जाते हुए सिकंदर दक्षिणी बलूचिस्तान से गुजरा और उसने ओरोशाइ- 
ताइ लोगों फे देश पर कब्जा कर लिया (एरियन, ऐना० ६।२१-२२)। अरबियो 
नदी को पार कर सिकंदर ओलोताई लोगों को राजधानो में पहुँचा जिसका 
नाम रंबकिशा था। यहाँ उसने बयंर जातियों को पराजित व्या। यह 
विचारणीय बांत है कि विद्वानों ने दो बब र जातियों--अरब्बी तथा भोराइता३ 
लोगों-फो सिंध नदी के पश्चिम में रखा है| एरियन (इंडिका २२) के अनुसार 
अरधियों का प्रदेश भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के अंत में था। स्ट्राबो 
( १०२१ ) इसे भारतवष का एक भाग सानता है, लेकिन सिवा कर्तियत्ष के 
( ९।१०,३३ ) जो ओराइताइ को भारतवर्ष में रखता है, ये दोनों उसका नाम 
भी नहीं लेते। ओराइताई जिनकी राजधानो का नाम रबकिया था, होल्डिश 
के अनुसार आधुनिक मकरान के होत थे, जिनका प्रधान नगर ढुप था 
(बलूचिस्तान गजैटियर भा० ७, ४० ९४ )। अरबों का निवास-स्थान अरबी 
नदी पर था जिसका आधुनिक नाप्त पोराली है. (कर्निंधम, वही पृ० ३४९-५०)। 
कर्मिंषम ओराइतांइ की व्युत्पत्ति अघोर नदी से करते हैं ( वही, ३५३-५४ ) | 
अधोर नदी पर के हिंदू तीथ रामबाग से पुरानी रंबकिया की तुलना करते हैं। 
ओराइताइ की परिचसों सीमा, निश्रक॑ंस के अनुसार ( वही, २३५४-०५ ) मलन 
के पास थों, जिसकी पहचान कर्निंघस ने मलन की खाड़ी से को है। द्ोष्डिश 
के अजुसार रबकिया ( वही, प्ृ० १००, १५१) खैरकोट का पुराना नाभ था 
जिसकी स्थिति लियारी से उत्तर पश्चिम हाला दरे के पास है। इन सब मतों से 
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यह प्रकट होता है कि भोराइवाइ बलुचिस्तान को एलासबेला रियासत में पुराली 
तथा हि'गोल नदियों के बीच में रहते थे । 


रंबकियां को स्थिति एक व्यापारिक मारा पर था। क्ंघार से दक्षिण 
को ओर होता हुआ एक रास्ता रंधकिया से होकर गुजरता था और पुराली नदी 
के किनारे होते हुए बद नीचे नीचे पहाड़ियों से होफर दि दुस्तान में जाता था 
( वार्मि ग्टन, वही, प्ू० २४ )। 

ऊपर के झवतरणों की जाँच से पता लगता है कि रंबकोय शब्द संस्कृत 
बैरामक का प्रीक रूपांतर है। बैरासक का मूल रूप शायद विरामक था । 
प्रीक दिफ्ले में केवल सस्‍कृत 'विः बीच में आ गई। स'स्‍्कृत-साहित्य में 
ओराइताइ केवल अपनी राजधानी के नाम से पाणिनि के “तद्राज” नियम के 
अनुसार जाने गए । 


पारदू-( सभा० ४७९, ४८/१२ )-४पायनपव में पारदों का दो बार 
बर्णन आया है। पहली बार उनकी स्थिति सिधु नदी के पश्चिम में मानो 
गई है ( सभा०, ४७९ ), और दूसरी बार उनका स'ब'घ बाहीकों से स्थापित 
किया ग्या है ( ४८१२ )। महदामायूगी (९५, रे ज० ए० २, १९१५, प्रू० 
१०३-४ ) तथा बराहमिह्र (हृह० १४२१) पारदों को वोक्ाण तथा रमठों के 
बीच में रखते हैं। टॉल्मो के पारदेन (६:२१,४ ) से गिद्रोशिया या बलूचिस्तान 
के भीतरी भाग का बोध होता है और पांरद तथा पारदेन एक ही हैं। भब 
बलूचिस्तान से पारदों का सब चिह्न मिट चुका है। केवल एक चिह्न बाको है, 
जिससे उनका मकरान में होना साबित है। पंजगुर के नखलिश्तान में स्‍टाइन 
को परवानद्म नाम का पुराना स्थान मिला ( आके ० टूर इन गदरोशिया, 
पृं० ४५ ) अससे यह प्रकद होता है कि पारद कभी वहाँ रहे हांगे। 


जहाँ पारदु शब्द बार्हीकों के संग आया है ( सभा० ४८, १२) बहा 
शायद्‌ बह प्राथे लोगों का बोधक है। पारव या फिर दर पार्भियन पहले 
कैरिपयन समुद्र के दृश्षिण-पूव में रहते थे; बाद में उन्होंने खुरासान फतह किया 
( हजफीस्ड, भाक० हिस्ट्रो आँव इरान, पृ० ५१)। अगर हम सान ले कि 
पारद्‌ और पार्थियन एक ही हैं तो पारदों की बल्वृत्िस्वान में स्थिति इस बात से 
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प्रमाणित हो जांतौ है कि यह प्रदेश बहुत समय तक दारा ( ५२२-४८६ ई० पू७ ) 
तथा क्षरव्‌ ( ४८६-४६५ ३० पू० ) के इरानों साध्राव्य में सम्मिलित रहा | 

ब'ग--( ४७१० ) घंग के पाठांतर तुग और आमीर भी दिए हैं। 
देखते ही यह विद्त होता है कि 'ब ग! पाठ गलत है, और शुद्ध पाठ आाभीर 
होना चाहिए। इसका कारण यह है कि आभीर पहाड़ी इलाकों में रहते और 
मछलियों पर जीवन निवोह करते थे ( सभा० २१९५९ )। लेकिन विचार करने 
पर व'ग शुद्ध जाति प्रतीत होती है। ७वीं शताब्दी में हों त्संग ( बाटस, २, 
प्रृ० २५७५-५८ ) ने मकतन में लंकीलो देश की चर्चा को है ओो जूलियन के 
अनुसार संस्कृत लंगल का रूपांतर मात्र है। होंत्संग के अनुसार इनका 
देश रत्नों के लिये प्रसिद्ध था। महाभारत के अनुसार (४७१० ) यहाँ के 
लोग युधिष्ठिर को रतन ले गए थे। आधुनिक बलोचिस्तान में रत्न की खानों 
का पता अभी तक नहीं चला। मकरान के मेड़ों में एक डपजाति, जिसको 
नस्ल का पता नहीं, लांग कहलाती है ( बछू० गजै०, जि० ७, १०६ )। लॉग 
और वंग में आधक्तर का बदलना मु 'डा-एमेर भाषाओं के अनुसार शुद्ध है। 
जिस प्रकार पूर्वी भारत में अंग और व'ग के आशथत्तर बदलते हैं ४सी प्रकार 
भारतवर्ष के सुदूर पश्चिम में भी वही क्रिया जारों थी। इससे इस बात का 
अंदाजा किया जां सकता है कि किसी समय बल्तूचिस्तान में भी आग्नेय भाषा 
बोलो जाती थी । 

फितव--( सभा०, ४७.१० ) कितव बलूचिस्तान के एक खास लोगों में 
थे और अगर इनकी केजों से पहचान ठीक है तो उनकी महत्ता इस बात 
से प्रकट दे।तों है कि मध्यकाल में पूरा मकरान उनके नाम से केज मकरान 
स'बोधित हुआ। मेकलर (ज० ए० सा० बं०, १८९५, प्र० ३०-३६ ) ने 
बहुत से प्रमाण अरब और फारसो लेखकों से लेकर यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि एक जाति जो कुफ्स या कुफीस कहलाती है बह किरमान के दक्षिण 
पहाड़ों में हहूतो थी | इस जाति की पहचान ७ल्देनि एक बर्थर फ्बीले से की 
है, जिसका नाम कुफोस है। इस धात का अभी निश्चय करना बाको है कि 
काफिश, कोफिच, कूस, कोच, कूरई, केच, कीच, फीस, की जे, केश, फर् और 
कुच्च, जिनफा नाम बिलधूरी, तबारी और इईंबुहौकल में आया है वे एक ही हैं 
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था भिन्न सिश । इस सूची में हम महाभारत के कितव को भी जोह सकते 
हैं। कितव या फैसव्य प्रायः ढलकों के साथ महाभारत ( आादि०, १७७,२०; 
उद्योग, ५६,२३ ) में रखे गए हैं। उत्दक और कुछत पक हो थे और इन्हीं 
के नाम से कुलू की घाटी प्रसिद्ध है। हलक तथा कुछ॒त में भी आश्यछर 
बदलने की प्रथा फा आभास मिलता है। भगर कुछूत को पहचान ठीक है 
ते। कितव शआधुनिक सुकेत के रहनेवाले होंगे। मकरान के कितवों स्रे इनका 
सबंध कद्टना कठिन है। शायद थे दोनों एक ही नस्ल के रहे हों । 


जो उपहार वे युधिष्ठिः के लाए (४१,१०-११ ) थे उनके देश के 
अनुरूप ही थे। इन वस्तुओं में बकरे, भेह, गाय तथा सुअर, ऊ ट तथा 
गधे, फलों की शराब तथा बहुत से रह्नों का र्लेख है। अच्छी नस्‍्ल के ऊंट, 
खबर, भेढ़ तथा बकरियाँ आराज दिन भी उनके प्रदेश में पाई जाती हैं। अच्छी 
नस्ल के ऊँटों के पैदा करना बलूचों के बहुत प्रिय है। दृश्तके कॉट तेज 
रफ्तार के जिये अच्छे हैं ( बलू० गजे० ७, १८१-८२)। बलूचिस्तान के सश्रसे 
अच्छे बहुमूल्य ऊंट खारान में मिलते हैं (वही, जिलल्‍्दू ७, प्र० ११६ )। 
युधिष्ठिर के दर्बार में जो शराब आईं बह फन्नों से बनाई गई थी, शायद खजू( 
से। आज दिन भी पंजगूर के अंगूर मशहूर हैं. ( वही, ७, प० १६५)। 
उपायन के शाल तथा फैबल शायद आधुनिक नम्दे थे जिनके लिये आज 
दिन भी खारान मशहूर है ( वही, ज्ञि० ७, प० ११६ )। 


प्राग्ज्ये लिष--( सभा० ४७१२-१४ )। मद्दाभारत के कुछ अबतरणों 
में प्राग्थ्योतिष स्लेच्छ राज्य कहद्दं गया है ( ४७,१९२ ) | इसके राजा भगदत्त का 
नाम आदर के साथ लिया जाता है और इसझे राज्य की स्थिति ( महा० 
२३१८-१९ ) पूर्व-इत्तर में को गई है, पर मार्कडेय पुराण (५७,४४ ) के 
अलुसार यह राज्य पूव में मी कहा जांत। है। इस राज्य में बहुत से पहाड़ 
भी रहे होंगे, क्योंकि स्ोपव ( २३,६४४ ) में इसे शै्ञालय कहा है। भगदत्त 
को सेना में ( २३,१९९ ) किरात, चीन तथा समुद्र के किनारे रहनेवाली जातियों 
के लोग थे। प्राचीन फाल में प्राग्य्योतिष का राष्य आसाम तथा छत्तरी 
व गाल के कुछ भाग में रहा होगा | 
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भगदत्त ने युधिष्ठिर का तेज पड़े ( ४७,१९३ ) तथा अश्मसार के बने 
हुए पात्र ( ४७,१४ ) उपहार में मेजे। अश्मसार शायद आधुनिक जमुनिया 
रहा। जमुनिया अधिफतर भारत में लंका से आती है पर कभों कभी नवियों 
के क'कड़ों में भी यह पाई जातो है। एक दूसरा पक्त भों इस संब'घ में हो 
सकता है। शायद अश्मसार 'संगे-यशप” का भी योतक हो। यशप के 
स स्कृत तथा पाली-प्राकृत में मसारगभे, मसारगछ, मुसारगभ तथा मुसारगढ् 
नामों से पुकारते थे। आसाम की बगल में बर्मा के यशप_ मशहूर हैं। भगदत्त 
ने हाथीदाँत की मूठोंवाली तलवारे' भो भेजी ( शुद्धवन्तत्सरूनसोन्‌, ७७,१४ ) । 

छच्यकज्ष-( ४७४१५ ) तथा और भो बहुत सी जातियाँ जिनका बर्णन 
यहाँ मिलता है, उनके ठीक स्थान का पता कठिन है। सभापव' के अनुसार 
वे नाना दिशाओं से आई' । 

श्यक्ष-( ४७१५ ) अ्यक्षों के बारे में कुछ पता नहीं। मार्कडेय पुराण 
( भा० ओ० रि० इ० पत्रिका जिले १७, भाग ७, प्रू० ३३७ ) में ब्रिनेत्रों को 
स्थिति कच्छुप के उत्तर-पूरव पैर में को गई है। शायद यह छत्तरो चितराल 
( तुरौखो ) में रहते रहे हों ( विडुल्फ, ट्राइब्स ऑव_हिंदूकुश, प्र० ६३ ) | 

छलातात्ष-( ४७१५ ) इसके बारे में कुछ ठीक पता नहों। क्या 
इलकी पहचान लदाख से हो सकती है? यह एक इशारा मात्र है। 
लदाख का तिब्बतो नाम मयुल है, इसों से यह्ट भासखित होता है. कि शायद 
' लदाख ललाताक्ष का अपभ्र श दे | 

ओष्णीश-( ४७१५ ) इनके साथ “अननिवास? अर्थात्‌ बेघर विशेषण 
का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ नहों कद्दा जा सकता | 

रोमक--( ४७१५ ) संपादक ने यहाँ 'बाहुकान' पाठ लिया है, पर 
मेरी समम में रोमक पाठांवर यहाँ ठोक बैठता है। द्ेमचंद्राचाय ( अभिधान० 
पृ० ९४१ ) ने नमक को पहाड़ी का नाम “रूमा? दिया है और सभवत; प'जाब 
की नमक की पहाड़ी स्रे उसकी पहचान दे सकती है। सालटरेंज का नाम 
प्लिनी ( २९३६ ) ने ओरोमेनस दिया है। विल्सन के अनुसार रोमा सॉभर 
मील का नाम था। इस सबंध में यह भी माके को बात है कि बास्टिस्तान 
के शिन अपने के रोम कहते हैं ( विदुल्फ, वही, ४० ४७ ) 

श्र 
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एकपाद--( सभा०, ७७१६ ) इनके सब घ में भो बहुत फमर आनकारो 
है। दिग्विजयपब (२८,४७ ) में दद्धिण को चढ़ाई में एकपादों का वर्शान 
ताम्रक द्वीप और रामक पव त के बाद आया है। ताम्रद्वोप 'पंचद डल्म॑त्रप्व घ! 
नामक प्रबंध (ज० ए० १९२३,५१) के अनुसार खंभात में एक जगह थी; जिन 
नगरों को सहदेव ने एकपादों के बाद ज्ञीता, उनका नाम शुर्पारक ( खुपारा ) 
तथा संजयंती ( आधु० संजान ) था। इससे प्रकट होता है कि एकपाढों का 
निवासस्थान गुजरात, कछ्ठ और काठियाबाड़ था। इन्दें महाभारत (२८, ४७) 
में बनवासी कहा गया है। इससे पता लगता है कि वे शायद आधुनिक 
भीलों के बशज थे। मेगास्थनीज ( फ्रेगमे'ढ २९; स्ट्रेथों १५, ५) ने उनके 
विषय में एक कथा उद्घृत की है। भारतीय दाशंनिकों ने उसे बत्ताया था कि 
ओकुपेद लोग घोड़े से भी तेज चलते थ। संस्कृत एकपाद और प्रीक भोकुपेद 
के माने एक ही दैं--एक पेरवाले। इससे यह न समझना चाहिए कि एकपाद 
काल्पनिक थे । इससे केवल यही माने निकलते हैं कि वे तेज चल सकते थे। 
ऊपर लिखित जातियों ने युधिष्ठिर को सोना-चाँदी भेंट की ( ४७१६ ) । 
एकपादों ने अनेक व्णवाले, बन से पकड़े हुए, तेज घोड़ों को भेंट किया 
(४७१८ )। यदि एकपादों का निवासस्थान कछ था, तो वहाँ झाज को 
तरह ही तेज घोड़े पेदा होते थे । 


चीन, हूण, शक तथा श्रोड़ों का नाम ( ४५१५९ ) एक क्रम से मद्दाभारत 
में आया है। उनके संबंध में जो कुछ हमें ज्ञात है उसका विवरण नोचे दिया 
जाता है ।-- 


सीन--( ४७१९ ) भारतीय साहित्य में चोन एक नहल का बोधक 
था। खास चीन के लिये उसका व्यवहार सभापव' में हुआ है। चीन के 
लोग आसाम के भगदत्त फी फौज में भी थे (२३१९ )। यहाँ शायद चोन 
से मतलब धपरले बसों के चिन लोगों से हो । 


हुण--( ४७१९ ) इन हूणों का गुप्तकाल के हूणों से कोई सबंध 
नहीं; इनकी पहचान हा 'म्नू स की जा सकती है, जो मंगोलिया में रहते थे और 
जिन्होंने यू-शी को मान-स्यान्‌ को तलभूमि से निकाल बाहर किया था। 
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शक--( ४७१९ ), अरण्यपव ( १८६, २९-३० ) में शक्कें का उल्लेख 
आँध्र, पुलिद, यवन, कंबोज, ओऔ्णिक तथा शुद्रों के साथ किया गया है। 
इसी पत्र में दूसरी जगह ( ४८।२० ) इनका उल्लेख पल्हथ, दरद, यत्रन तथा 
किरातों के साथ किया गया है। उंद्योगपव ( ४१५ ) में इनका साथ पठ्दृब, 
द्रद, ऋषिक तथा परिचम अनूपों के साथ किया गया है। शकों के विषय में 
पहल्ले कहा जा चुका है । ॥ 

ओड्‌-( ४७१९ ) इनका देश प्राचीन स्वात ( स्टाइन--ऐन झाक ० टूर 
इन स्थात, प्रृू७ ४७ ) में माना गया है। स्टाइन ने एक प्राचीन किले का पता 
उत्तरी रात में लगाया जो ऊड़े ग्राम के ठीक ऊपर था। स्टाइन के मतानुसार 
ऊड़े प्राम ही सिक दर के ऐतिहासिकों का ओरा था ( एरियन, ४, २७ )। इस 
संब'घ में अपने मत की पुष्टि के लिये स्टाइन ने बहुत से प्रमाण दिए हैं 
( स्टाइन, वही, प्रू० ४० )। महामारत के झोड़ तथा प्रीछों के ओरा का साम्य 
ठीक ठीक बैठ जाता है। प ्ाव में अब भी ओड़ जाति के लोग हैं; वे शायद 
प्राचीन फाल में खवात से आए हों। वे फिर दर जाति के हैं और मिट्टी को 
खुदाई के कास में प्रवीण होते हैं। एक विचित्र बात यह है कि वे एक ऊनी 
कपड़ा अवश्य पहनते हैं. (इबेड्सन, कास्ट्स एंड ट्राइब्ल इन इंडिया, प्रू० १०८)। 
यह ऊनी कपड़ा शायद एक ठंढे मुल्क की रहन-सहन का सूचक है । 

घृष्णि--( ४७१६ ) प्राचीन अनुभ्रतियों के अनुसार वृष्णियों का 
स्थान कांठियावाड़ के पास होता चाहिए। पर उपायनपव' में इनका रस्लेख 
हारहूर और दैमवतों के साथ किया गया है। यह जानने योग्य है कि राज- 
पृष्णि का एक ही सिक्का कर्निघम द्वारा ( काइ'स--ए श्यंट ० फलक ४, १५) 
प्रकाशित किया गया था। यह सिक्का अपने ढ ग का एक ही है। उसमें 
ज्ाह्मी में तथा ऊपर खरोष्टी में लेख है, जे बग्नी के अनुसार ( ज० रॉ० ए० 
से।० १९००, ४१६ ) इस पाठवाला है-- 

ज्राह्यी--वृष्ण [रा] जल्न यागणस्य श्रतरत्य; तथा खरोष्टी में गृष्णि 
रजाणण [ ग ] [-]| त्र...। एलन का पाठ (एश्यंट ६० का०, पू० ११४- 
१५ ) है-.बृष्णिराजन्ये! गणस्य श्रतरस्य ( वृष्खि रॉजस्यगण के श्राता )। 
इसका समय एलन के अनुसार पहली श० ६० पू० का है। यह सिक्का शायद 
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उत्त पजाब में मिला था। एक ही सिक्के के बल पर यह कहना कठिन है कि 
बृष्णि राष्य की स्थिति कहाँ थी। यह तो विदित है कि कुकुर अघक-वृष्णि- 
संघ के अंग थे। यदि खाखरैन दी प्राचीन काल के कुकुर थे, ता वृष्णि भी 
शायद उन्हीं के आसपास रहे देंगे। इस सबंध में यह माफे को बात है कि 
बैश्यें। में एक जाति बारहसेनी नाम की है। लैकिक व्युत्पत्ति के अनुसार 
यह शब्द बारहसेन या बारह सेनाओं से निकला है। यह शब्द युक्त प्रांत 
के पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। क्रक का कहना दै कि इनका प्राचीन 
स्थान भगरोहा है ( दि ट्राइब्स एड कास्ट स, जि० १, प्ृ० १४५७ ) | पजाब में 
भी थे पाए गए हैं। एक अजीज सी बात है कि रोज ने ( वही, जिल्‍द २, एु० 
१६) इन्हें चमारों से निकला हुआ माना है। इसके प्रमाण में उन्होंने 
कहा है कि बारहसेनियों के विवाह में जे मुकुट पहना जाता है, उसमें एक 
चमड़े का टुकड़ा भी लगां रहता है। बारहसेनियों में अपने के! बाष्णंय कहने 
की प्रथा अब चल गई है। यह फब से चली, यह ठीक से नहीं कद्दा जा 
सकता । आजकल के बारहसेनी लेन-देन का काम करते हैं, पर इससे उनकी 
प्राचीनता में कोई स देह नहीं देना चाहिए। जायसवाल का कहना है कि जब 
भारतीय गणतंत्र राज्यों का अध्तित्व नष्ट देने लगा, तब उन गयों ने व्यापार 
का अपनाया ओर उसमें वे खूब बढ़े ( द्विदू पालिटी भाग १, प्ू० ५९ )। 
हारहण--( ४७१९; अरणएय०, ४८, २१; शांति० ६५, २४३२० )। हार- 
हुणों को स्थिति पश्चिम में बताई गई है। हारहूणों का पाठांतर हारहूर भी 
दिया है, जे ठोक है। अथशाख्त्र ( प्रू० १३३ ) में दारहूरक अंगूर की शराब 
अच्छी कह्दी गई है। देमचंद्र ( अभिषान०, प्रृ० ११५५ ) ने अंगूर के नामों 
में हारहूरा भो कहा है। दिग्विजय पव ( सभा० २९।११ ) में दारहूर पश्चिम 
में रहनेवाले कहे गए हैं। रमठों से उनका सबंध कहा गया है। बराइ- 
मिहिर , बृहठ०, १४, ३३) हारहूरों के सिघु-सैबीर तथा मंद्रों के अगल-बगक्ष 
रखते हैं। र्मठ संस्कृत में हींग के भी कहते हैं, अतः वहाँ की पैदावार से 
शस देश का नाम दे! गया। हींग दक्षिण अफगानिस्तान, बल्यूचिस्तान और 
धुखारा में दाती है, अत: रमठ भी यहीं रहा दरोगा । लेवी के अनुसार रमठ देश 
गजनी और बखान के बीच रहा देगा (ज० ए० १६१८, १२६)। हस्त्सांग के 
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कथनानुसार होंग देलमड को घादी की एक खास पैदावार थी ( वाटस;, 
भाग २, पृ० २६७ )। देलम'ड नदी सैपूत या प्राचीन अराखाशिया के बीच 
से बहती है, पर यह प्रदेश रमठ नहों हे! सकता, क्योंकि अराखोशिया का 
प्राचीन नाम जागुड था, जिसका वर्णन रमठ के साथ महाभारत (अरण्य०, ४८ 
२९ ) में भी आया है। इसलिये रमठ प्रदेश को पहचान हम कलात रियासत 
के खरान जिले से कर सकते हैं। यहाँ हींग काफो तादाद में पैदा द्वाती है 
और इस जिले का लगाव प्राचीन अर्या (हिरात ) तथा अराखोशिया 
(क'घार ) से था। अगर यह पहचान सही है ते हारहूर की पहचान हिरात 
से दा सकती है, जहाँ के अंगूर आज दिन भी प्रसिद्ध हैं । 

हैमबत--( सभा०, ४७१५९ ) बौद्ध धाहित्य में हैमबत प्रदेश का फाफो 
नाम है। मण्मिम ने 'दिमबत परेस! में बौद्ध धर्म फैलाया ( महाव श, 
अ० १४ )। हिमव त प्रदेश को कोई तलिव्यत में मानते हैं। फर्युसन इसे 
नेपाल में रखते हैं। शासनव श में ( प्रृ० १३) इसे चींन-रट्ट में कद्दा गया है। 
साँची तथा सोनारी के स्तूपों से द्वि" श० ई० पू० की चिहन-पेटिकाएँ मित्रो 
हैं; उनके अभिलेख कासपगोत का वशन करते हैं, जो सब दैमबत प्रदेश का 
गुरु कहा गया है ( सोंची, जिल्द्‌ १, प्र० २९२ ) | भीक साहित्य में एमूदीस 
की एक चोटों का नाम इसाबुस कहा गया है (मैकक्रि'डि० एं० हं० 
प्ृ० १३१-३२)। इमावसी संस्क्रत हिमवत्‌ का रूप जान पढ़ता है। इस नाम का 
प्रयोग प्रोकों ने पहले हि दुकुश ओर द्विमालय के लिये किया, पर बाद में इसका 
प्रयोग बोलोर पव॑त शखला के लिये हुआ। यह पव त-(१'खला चीन भौर 
तुर्कित्तान से भारतवर्ष को अलग करती है । 

उपयुक्त जातियों के प्रतिनिधि अपने देश की कला-फौशल को सामग्री 
युधिष्ठिर को भेंट करने को लाए। उसमें १० हजार काली गधवृनवाल्ले खबर थे 
(कष्णाप्रीवान्महाकायान्‌), जो एक दिन में १०० कोस जा सकते थे। प्राथयीन काल 
में खच्यर देय दृष्टि से नहीं देखे जाते थे । भरत की बिदाई के समय धनके मामा 
ने खब्चर भेट किए थे ( रामा० अयोध्या०, ब'बई स'हक०, ७०, २३ )। भेटों 
को सूथो में दूसरी वस्तु वाहींक तथा चीन के बख्र हैं ( सभा० ४७, २२)! ये 
बस ठोक नाप के, अच्छे रंगों वाले और मुलायम थे ( प्रमांशसगर्पशोह्य' )। 
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इनमें ऊम के बने बस्तर, र कु बकरों के रोएँ से बने पल ( और ) तथा पारटांधर 
थे। यहाँ रॉक शब्द की कुछ व्याख्या कर देना आवश्यक है। कोशों में रकु 
को एक सृग-विशेष कहा है। लेकिन इसकी पहचान पामोर के रकु नाम के 
बकरे से है। इसका पश्म बहुत मुलायम है. ( बुढ, ए जर्तों हु दि सोसे ऑँब_ 
ऑबसस, पृ० ५०७)। रकुके पश्म से कौमतो नम्दे भी तैयार किए जाते थे 
(अर्यय० २२०,९ )। इस युग में भारतीय चीनी सिल्क से भो अभिन्न हो 
बले थे। इस प्राचीन काल में बीन से सिल्क आने में हमें कोई आश्चये न 
होना चाहिए। प्राचीन सिल्क के रास्ते पर चीन के पास एक वाशटावर की 
खुदाइ उस समय स्टाइन ने को है। उसमें चीनी सिल्क का एक ठुुुढ़ा भो 
मिला है। हसमें ब्राह्मी में मिला हुआ एक व्यापारिक का लेख भी प्राप्त 
हुआ है, जिससे पता चलता है कि भारतवर्ष के व्यापारी पहली श० में भी 
सिल्क खरीदने चीन जाते थे ( स्टाइन, एशिया मेजर, १९२३, प० ३६५७-७२ )। 

भेट की सूची में तीसरी श्रेणी में नम्दे ( कुट्टीकृत--सभा० २५२३ ), 
हजारों कमल के र'गवाले ऊनी बख्र तथा बहुत से मुलायम सिल्क और ऊन के 
बने हुए वल्ध और मेमनों को खालें हैं, जिनके लिये अफगानिश्तान आज भो 
मशहूर है। कमलाम से शायद डपरले स्वात के बने हुए क'बल अभिप्रेत 
है। महावणिज जातक ( जिल्द ४, ए० ३५२, पं० १५) में उड्ीयांन के कंबल 
की तारीफ की गई है। आज दिन भो तोरा में काफी सुंदर कंबल बनते हैं 
( श्टाइन, ऑन अलेस्लेंडर्स ट्रेक्ट टु इंडस, ८९)। खूचो के चौथे वर्ग में 
श्रपरांत के बने हुए नाना अञ्डों का भा उस्लेख है ( ४७,२४)। यहाँ अपरात 
से मतलब कोंकण से नहीं है; बरिक सीमांत-प्रदेश से है, जहाँ के अश्नन्‍रा्र 
आज दिन भो प्रसिद्ध हैं। इन शज्नों में लंबी तलवारे, छोटे भाले तथा परशु 
थे। सूची के पाँचबे' वर्ग में ( ४७२५ ) बहुत से फोमती रत्नों, शराबों तथा 
सुरधित द्रव्यों का वर्णन है। इन वस्तुओं के बारे में विवरण न होने से कुत 
विशेष नहीं कटा जा सकता। गंध से शायद कत्तुरी का मतलब हो। 

सभापबे ( ४७२६) में शक, तुखार, क'कों तथा लोमश और र*गो 
मनुष्यों का क्रम से वर्णन है। इनमें से श्कों और तुखारों का वश ल कर 
शुके हैं; शेष का नीचे दिया जाता है | 
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कंक--( ४७२६ ) इनकी पहचान चीनी इतिद्रास के क-गु ज्ोगों 
से की जा सकती है। स्नू लोगों को कैद से छुटकारा पाकर चांग-कियन 
वा-युवान प्रदेश में पहुँचा । वहाँ से वह कांकु लागें के पास पहुँचा (अ० अ० 
ओ० से।० १९२७, ९४ )। कंकु कंकुयाना या सुग्ध ( बुखांरां ) के फर्गना के 
इत्तर-पश्चिम में चांग-कियन ने रखा है। उसके अनुसार इस देश के निषासी 
फिरंग जाति के थे जिनके रोति-रिवाज कक लेगों से मिलते हैं। 

लेमशा: शएगिणा नराः--( ४७७२६) इस अवतरण में किन्हीं 
कासपनिक लोगों की ओर इशारा नहीं है। यह भासित हता है कि ये लोग 
किसी शक कबीले के होंगे जे! समर पहनते रहे देंगे और जिनके शिरोबल्न में 
सींग लगा रहता था | 

शक, तुखार और के ने युधिष्ठिर के तेज घोड़े दिए। साहित्य में 
सैकड़ों ऐसे अवतरण हैं, जिनमें व क्षु के उत्तर अच्छे घोड़ी के द्वोने का निर्देश 
है। चीन के बादशाह बूती ने फगना से घोड़े लाने के लिये पहले फर्गना के 
लेगों के सममाने-बुकाने की चेष्टा की और बाद के उन घोड़ी के जबद रती 
लाने के! एक फौज भो भेजी (जे० आर० भो० एस ० १९१७, १११०-१३ )। 
बन ने भी अपनी बुखारा की यात्रा में तुक'मान लागें की तारीफ की है और 
इस अनुभ्न ति का उल्लेख किया है कि तुक मान प्रदेश के घोड़ों की उत्पत्ति 
रुस्तम के पेड़े रस्श से हुई है ( बन, ट्रेवह्ल इंटू बुखारा, जिल्‍द २, 
पू० २७१०७७ ) । 

पूव मारत के राजाओं द्वारा छाई हुई भेंट--( २८-४७; २८-३० ) | 
पहले वर्ग में बहुमृल्य आसन, यान और श्या हैं जिनमें मणिकांचन ओर हाथी- 
दाँत के कांम किए हुए हैं। दूसरे बग में पृष के बने नाराच और अधे- 
नाराच बाण, बहुत से और शस्त्र तथा हाथियें के कूल और बहुत से रत्नों का 
बन है ( ४७३० )। इन भेटों से पता लगता है कि पूर्वी युक्तप्रांत, 
बिहार और लड़ीसा में हाथीदाँत की कारोगरी बहुत बढ़ी-बढ़ी थी ( सभा०, 


अ० ४८ )। ५ 
उपायनपव (४८ ) के दूसरे, तोसरे श्लेकों में इन जातियें का वर्णन 


है जा रौलोदा नदी पर रहतो थीं। शैलोदा नदी सेरू ओर समंदर के बोब में 


हि 
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बहती थी। शैलादा की पहचान से इन जातियें की मैगे।लिक स्थिति पर 
बहुत कुछ प्रकाश पढ़ सकता है। मत्स्यपुराण ( १२०, १९१८ ) के अनुसार 
शैलेदा कैलाश के पश्चिम अरुण प्त से निकलकर पश्चिमी समुद्र में 
गिरती है। मार्क डेय पु० ( ५५, ३) में शीतेदा जे। शायद शैलोदा का अप- 
पाठ है, मेरु पव त से निकली दिखाई गई है। मेरु तथा मंदर की पहचान 
अभो ठोक ठीक नहीं दे सकी । पार्जिटर ने पश्चिमी तिब्बत में ( मार्क पु०, 
३५१ ) शैलादा नदी के रखा है। इन सब अवतरणों के देखते हुए यह 
पता चलता है कि शैलादा उत्तर में शायद कर्राकुरम और सुस्ताक के पास 
कहीं रही दे । कर्राकुर म में जहाँसे सहायक श्येक नदी दुक्तिण की तरफ 
निकलती दै, उसी के ठोक सामने उक्तर की ओर यारकद नदी उसी पव त के 
नोचे की ओर बहती है। यारकंद के 'जरफ्शा” और चीनी में शीते नदी 
कहते हैं। यह नदी करोकुर'म के दक्षिणी पद से सटी हुई बहतो है और इस 
पबत-( खला के। उल्लु द्‌ से अलग करतो है। संभवत: सीते नदी हो महा- 
भारत को शैलेदा है। यदि यह पहचान ठोक है ते कराकुर म पव॒ त मेरु 
हा सकता है और कुनलुन पव तश्' खला मंदर । 

खश-(सभा०, ४८।३ ) स'स्‍्कृत-साहित्य में खशों के बहुत उल्लेख 
हैं। नेपाल में गारखे खश कहाते हैं, और इनकी भाषा खश या पबंतिया 
कहलाती है। कश्मीर के दक्षिए-पश्चिम के पहाड़ी इलाके में भी खश रहते 
थे। राजतरंगिणी के बहुत से उद्धरणों से पता लगता है कि कष्टवार के पश्चिम 
में वितस्ता की घाटी तक खश रहते थे ( स्टाइन, राजत०, जिल्‍द २, प० ४३०) । 
सिल्वाँ लेवी के अनुसार ( बो० ई० एफ० ई० झो०, जिल्‍्द ४, प० ५६४ ) खश 


: किसी जाति-विशेष का माम नहीं था, बल्कि इस शब्द से उन अध- 


स (कृत जातियों का बोध देता था जां हिमालय में रहती थीं, और किन्‍्होंने 
हिंदू धर्म प्रदूश कर लिया था । पर मध्य एशिया में खश शब्द एक विशेष 
माने रखता है। यहाँ काशगर के लिये इस शब्द का व्यवद्दार हुआ है 
( वहां, प्ृ० ५५७ )। दउपायनपव में खश का विशेषश एकाशन ( पाठभेद 
एकासन ) आता है, जिससे पता चलता है कि यह खश एक जरद फिरंदर 
नहीं बल्कि गाँव में रहनेवाले थे । 
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ज्यो-( ४८३ ) इनके बारे में बिशेष पता नहीं, पर ये खशों के पास 
रहते थे। यह जानने योग्य है कि अलमोड़ा में जोहार नामक तहसील है 
(धलमोड़ा गजे०, प्र० २५९) | जोहर नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पता नहीं । 
शायद यहाँ प्राचीन ब्यौ लोग आकर रहे हैं, पर यह अमुमान मात्र है। 

' दीघंब्रेशु--( ४८४३ ) लगता है कि ये फिरंद्र जाति के लोग थे; इनके 

संबंध में और कुछ नहीं कहा जा सकता। 

पदुप--( ४८।३ ) ये भी फिर दर जाति के थे, और शायद किरगिल 
लोगों के पूवपुरुष रहे हों । 

कुशिंदू--( ४८।३ ) महाभारत और दूसरे प्रंथों स्रे पता चलता है कि 
कुरिंद बहुत दुर दूर तक फैले हुए थे। द्रद्वार के पास हराई प्रदेश में भो 
( अरणय० १४१, २५ ) इनका उल्लेख है। इस प्रदेश का राजा झुबाहु कहा 
गया है। इसके राज्य में हायो-घोड़ों तथा बबर जातियों की भरमार थी, 
क्योंकि यहाँ कुणिंदों के साथ किरातों और तंगणों का भी दललेख आया है। 

भांडारकार हं० द्वारा संपादित प्बों' में संपादकों ने कुशिंद्‌ पाठ को ठीरू 
माना है, पर कुलिंद पाठ भी पाठमेदों में दिया है ( सभा० २३, १३; ४८, ३; 
अरण्य० १४९, २५)। दिग्विजयपव में एक जगह ( २३, १४ ) कुलिंद और 
पुलिंद का हेर-फेर भी दिया है। लेबी के अनुसार कुलिंद-पुलिंद एक दी शब्द 
हूँ ( जे० ए० १९२१, प्० ३०)। 

कुशिंदों क सिक्के भी मिले हैं (एलन, वही प्ृू० १०१)। इन सिक्कों पर 
कुरिंद शब्द आता है। ये सिक्के हमीरपुर, लुधियाना, ब्वालामुखी तथा सहां- 
रनपुर जिलों में पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि कुशिंद शिवालिक पवेत 
पर जमुना और सतलज तथा व्यास और सतलज के उपरले हिस्सों पर स्थित थे। 

तंगण-( ४८०३ ) तंगणों का उल्लेख किरांतों के साथ सुबाहु के राध्य 
में आया है ( अरण्य० २१॥ २०, २५)। एक दूसरी जगह इनकी गणना 
पश्चिम के लोगें में की गई है, तथा इनका संबंध जागुड़, रमठ, कोराण्य और 
मुंढों के साथ किया गया है। टाल्मी ( ७, ११, १३ ) गंगणोइ राज्य का बर्णेन 
करता है। इसकी स्थिति गंगा के पू्व से दोती हुईं उत्तर तक थी, और उस 
राष्य से सर्वोक्त नदी बहती थी। सेंट मार्टिन ने गंगणोइ का शुद्ध पाठ तंगनोई 

ब३ 
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माना है ( वही, प्ृ० १२७, २८ )। इन तंगणों का राध्य रामगंगा नदी से लेकर 
उपरली सरयू तक फैला हुआ था। इस संबंध में एक बात और जानने की है 
कि तंगण फ्रेवल यहीं नहीं बसते थे, वल्कि काश्मीर के पास भी। मध्य एशिया 
के तु गण शायद इन्हों के वंशज हों । 

चरतंगण--( ४८।३ ) ऐसा जान पढ़ता है कि नत्त के हिसाव 
से तंगणों का संबंध परतंगणों से रहा हो। एस्यिन के अनाबोसिस 
(४, २२) में इनका कुछ वर्शन मिलता है। इसमें परै-तकनाइ ( मैकक्रिंडल; 
इन्वैजन, प्रू० ५७ ) नामक देश का वर्णन है जिसकी स्थिति वक्त, तथा 
जकसाथ के दपरक्षे हिस्से में थी। यह बहुत संभव है कि यही महाभारत 
के परतंगण रहे हों । 

पिपीलछिक स्थर्ण--( ४८४) खश, ज्यौ, दीर्घवेणु, तंगण और परतंगण 
लोगों ने युधिष्ठिर के घड़ों में सरकर पिपीलिक श्वर्ण दिया। प्रोक विद्वानों 
ने इस पिपौलिक स््॒र्ण के बारे में विचिन्न कथाएँ कही हैं। देगेडोट्स 
( ३;१०२,१०५ ) तथा मेगास्थनीज इत्यादि विद्वानों के कथन के अनुसार 
चिडे टियों द्वारा यह सोना जमीन से खादा जातांथा। बहुत खोज के बाद 
विद्वानों ने श्थिर किया कि यह सेना तिव्दत को सोने की खानों से निकाला 
जाता था (६० एं०, जिल्द 9, २२०५-२३२ )। वास्तंव में ये चींटियाँ नहीं 
थीं, बरन्‌ समूर पहने हुए खानों में काम करनेवाले तिव्बती मजदूर थे | इस बात 
की भोर भी इशारा किया गया है कि पिपोलिक स्वण का नाम एक संगेल 
जाति (शि रै घोल ) तथा चोंटो के लिये (शिर्गोल ) है (डाउक़रर, दि साग 
फॉडन गोल्ड प्रा्ेंडेन आ माइसेन, तुग पाव, नर्वी जिल्द, १६०८, प्र० ४५१) । 
टाने के अनुसार ( प्ृ० १०७ ) पिपीलिक स्वर्ण केबल लोक-क्थाओं की बात 
है और इसकी कल्पना केवल सोने के छद्गमस्थान से पाने के लिये फी गई 
थी। वास्तव में यह साना साइबेरिया से आता था। यह कहनों बहुत 
कठिन है कि यह से!ना विष्यत से या साइबेरिया से आता था, क्योंकि दोलों 
पक्षों ने अपने मतों की पुष्टि के लिये काफ़ी प्रमाय दिए हैं। महाभारत से 
भो इस प्रश्न पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। युधिष्ठि: के जो सेना दिया गया 
वह करदों के रूप में था, जिससे पता लगता है कि वह नदियों से बाद घोकर 
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निकाला गया हो। जो हो, संभवतः खश ओर दूसरी जातियों के हाथों से 
गुजरकर सेना मारत में आता था | 

खश ह्त्यादि के अतिरिक्त जंगली जातियाँ धन्य वस्तुएं चमसे ( ४८,७ ) 
इत्यादि लाई । आज भी तिव्वत से दिंदुस्तान के बाआरों में चमरी आकर 
बिकती है। साथ हीं साथ वे ( ४८,५ ) हिमालय के पुष्पों से जनित ,मधु 
तथा अंबु पुष्पों से प्रथित उत्तरकुरु देश (४८,६) की मालाएं ओर दृत्तर 
कैलाश की वनस्पतियाँ भी लाए। 

महाभारत-काल में उत्तरकुद कश्पना-च्षेत्र की एक वश््तु रह गया है पर 
बेदिक साहित्य में ऐसी बात नहीं । ऐलरेय ब्राह्मण (८,१७४ ) में हिमालय के 
पार उनकी स्थिति मानी गई है। जिम्मर के अनुसार उत्तरकुरु काश्मोर 
के छत्तर में रहा होगा ( वैदिक इं०, जिल्द १, प्ू० ८० )। 

किरात --( सभा० | ४८,८ ) किरात की व्युत्पत्ति किराति और किरांति 
शब्द से है, जिसके माने किरत देश के रहनेवाले हैं। किरत देश नेपाल में 
दूद कोसी और कर्की नदियों के बोच का प्रदेश है। शायद इन्हीं किरातों के 
भीस ने अपने पृ दिग्विजय में हराया था। डपायनपर्व ( ४८,८ ) में किरातों 
के देश का अरुछा वणन है। इसके अनुसार किरात हिमालय के पूर्वी ढाल 
पर तथा समुद्र के किनारे वारिश देश के पास रहते थे। इससे यह पता 
चलता है कि वे नेपाल में तथा बंगाल और आसाम में रहते थे। वारिश 
की पहचांस आधुनिक बारिसाल सब-हिवीशभन से हो सकती है। फिरात 
लाहित तथा ब्रह्मपुन्न के किनारों पर भी रहते थे। तिब्भ्त बर्मी जाति के लोगों 
का इससे सु दर भोगोजिक विवरण ओर नहीं मिल सकता। 

किरात चमड़े पहनते थे, तथा जंगल के फल्न-मूल पर झुजारा करते थे 
(सभा० ४८८) । वे अपने साथ स्वदेश को उपज युधिष्ठिर को मेंट के 
लाए, जिसमें चमड़े, रत्न, सुवर्ण, चंदन, अगरु, कालीर इत्यावि सु्गंधित 
घरतुएं थीं ( ४६९ )। सुगंधित द्रब्यों के लिये आसाम बहुत दिलों से 
प्रखिद्ध था। इन बह्तुओं का बणेन कफोटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया है 
( देखो मोतीचंद--कास्मेटिक्स इन एंशियेट इंडिया, जन ल आफ ओ० झार्ट, 
१९४०, ध० ८३-८८ )। ख्ोना और रत्न निचल्षे बर्मा से आया होगा। इस 
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प्रदेश के सुवर्श भूमि कहते थे। इन वस्तुओं के अलाबा वे अपनी जाति को 
दासियाँ तथा दूर देश के पशु-पक्षी भी लाए ( ४८, १० )। 

कायव्य--( ४८।१२ ) इसका पाठमेद्‌ कावख्य भी दिया है। हमारी 
समम में कावख्य पाठ ठीक जान पड़ता है। यह शायद वही जाति थो गिसफरे 
नाम से खावक का दरो है। यह जाति संभवत: पंशशीर और गोविंच की 
घाटियों के बीच में रहती थी । 

दरदू--( ४८।१२) प्राचीन दरद से आधुनिक दर्दिस्तान का बोध होता 
है। प्राचीन संरक्षत-साहित्य में दरद्‌ शब्द का व्यवहार किसी खास अदेश के 
लिये हुआ है क्‍योंकि चितराली, काफिर तथा हुम्जां लोगों के लिये संस्कृत- 
साहित्य में अलग नाम आया है। दरद शब्द का व्यवहार शायद गिलगिट, 
गुरेज, स्वात तथा काहिस्तान वाली के लिये हुआ है ( प्रियर्स न, लिं० स० ऑब्‌ 
इंडिया, जिल्द ८, भाग २, ए० ३ )। 

महाभारत में द्रोणप् ( १२१, ४८३५-३७, ४८४३-४७ ) में इन्हें पबत- 
वासी बताया है और फाश्मीर ( वही, ७०,२४३५ ) तथा कांबोज के बगल में 
रखा है ( समा० २४,२२ )। इनका शख्र पत्थर था तथा गुलेले। से इसे फेकने में 
ये बढ़े दक्ष थे (द्रोण० १२१, ४८४५-४७ )। दरदों के कंबोज के साशिष्य से 
दोनों देशों के बहुत से रोति-रिवाज एक से हैं । 

दाब--( ४८१२ ) दार्ष देश की पहचान भी जयचंद्र ने चिनाव तथा 
रबी के बोच में जम्मू और घस्लावर के जिलों से फी है ( भारतभूमि०, 
पूृ० १०६ ) | 

शुर--( ४८११२) इनकी पहचान मध्यकालीन शुर कबीले से हो 
सकती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति शेशशाह झूर हुआ | संभवत: पहले शूर 
घोरों के देश में रहते थे। वहाँ से निकाले आने पर वे ऐसाक प्रदेश में फिरंदर 
की तरह घुमते रहे । 

बैयमक-( ४८।१२ )-- इतकी पहचान मध्य अफगानिस्तान के ऐमाक 
लागें से की जा सकती है। ऐमाक ढपरिश्येन (हिंदूकुश) के प्राचीन विजेताओं 
की संताने' हैं; उनकी भाषा हेरानो है। ये अच्छे लड़ाके होते हैं तथा इनका 
व्यवसाय डॉट पालना है (ये ऊंटेरे हैं) । इनके देश में चाँदी-सोने, माणिक्य तथा 
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पन्‍ने की खाने हैं (फेरियर--कैरवान जर्नीज एंड वांडरि ग्स इन परशशिया, अफगा- 
निस्तान एटस०, ४० ५१-५३) ऐमाकों में निम्नलिखित चार कबी ले हैं--जमशेदी, 
हजारा, फोरोमक्ाही ओर तैमनी । इनका देश पठार है जिसे सैकड़ों वर्षो से 
नदियों ने बहुत कुछ काट दिया है ( होल्डिश, वही, २१४७-१५ ) | 

उहुंबर--( ४८११२) ओदुबरों के सिक्के पाए गए हैं। इनके 
आधार पर ओऔदु बरों का देश काँगढ़ा जिले का पूर्वी हिस्सा यानी सतलज की 
घाटो में था ( एलन, वही ७०,७ )। 

पाणिनि ( ४, २, ५३ ) के गशपाठ में औदुब्रर जालंधरायणों के बगल 
में रखे गए हैं। मूलसवास्लिवादों के जीवक की तक्कशिला से भद्र कर, उठु वर, 
रोहितक तथा मथुरा की यात्रा का उल्लेख है ( प्रिजुलर्की, ज० ए० १९२७, 
पृ० ३)। इससे यह पता बलता है कि औदु बर की ह्थिति उस राजमार्ग पर 
थी जो शाकल, अप्रोदक, रोहतक से द्ोते हुए तत्ताशिला जाता था ( वही, 
१७,१८)। इनकी भौतिक समृद्धि के सूचक इनके सिक्के हैं जो बहुत बढ़ी संख्या 
में पाए गए हैं। इनक देश में कुटंबर फपड़े बनाए जाते थे ( मिलिंद पन्‍्ह, 
खकनर का संस्करण, पए० २)। 

महाभारत में इनके लिये “दुबिभागा? विशेषण आया है ( ४८,१२ )। 
इस विशेषण का अथे विभक्त होता है और यद्द शाल्तों के स'घ का शोतक 
मालूम पढ़ता है । 

चाहीक--( ४८१२ ) इन्हें इसर में रहनेवाला कहा गया है। आदि- 
पे ( १३१६ ) में वाहीक देश आधुनिक उत्तरों अफगानिस्तान के बल्ख 
का दयोतक दै । 

कश्मीर-( ४८१३ )। ु 

कुद्मान- ( ४८।१३ ) इस देश की पहचान कुट्टापरांत या छुंदापरांत 
से की जा सकती है। कुंदमान देश का आधुनिक नाम कूटह्ार परगना है 
जो ,काश्मोर में इस्लामाबाद के पूष् में है ( स्टाइन, राजतरंगिणी, जिल्द २, 
प्रू० ४६६ ) । 

पौरक--( ४८१३ ) पौरकों का संबंध हंसकायनों से है। इस देश 
की पहचान चितराल एजेंसी के यासीन प्रदेश से की जा सकती है। बासीन 
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तथा चितराल के लोगों के पूर्वी पड़ोसी उन्हें पोरे और इस प्रदेश का नाम 
पोरियाकी कहते हैं ( बिहुल्फ, वही प० ५६ ) । 

हंसकायन--( ४८।९३ ) इनका संब'ध यासोन के पौरकों से है। 
स'मवतः हंसकायनों का प्रदेश दु'जा और नगर था| 

शिवि-( ४८९१३) शिबिपुर का उल्लेख ४८३ ई० के शोरकोट के 
एक लेख में हुआ है ( एपि० ६० १६, ६ )। शोरकोट का टीला शायद प्राचीन 
शिबियों को राजधानी का ग्योतक है। शिबि लोगों के सिक्‍क्रे भी चित्तौर 
के पास नगरी से पाए गए हैं ( आ० स० २० १९१५-१६, भाग १, ए० १५)। 
शिक्षि देश के ऊनो कपड़े का नाम शिवेध्यक दुर्स था; उसका उस्लेख 
महावग्ग ( ८, १, २९) में मिलता है। 

जिगते--( ४८१३ ) प्राचीन त्रिगत राबी तथा सतलज के बीच में 
जलंधर के आसपास था। आधुनिक काँगड़ा जिला प्राचीन त्रिग्त का सूचक है। 

यौघेय -( ४८१३ ) यौधेयों के देश की सोमा उनके सिक्कों से निश्चित 
की जा सकती है। इनसे पता चंत्रता है कि यौधेयों का देश लगभग पूरा 
पंजाब था ( एलन, वही, १०५१ )। 

. राजन्य--( ४८१३ ) राजन्यों के भी दूसरी तथा पहली शताब्दी ३० 
पू० के सिक्के मिले हैं ( एलन ७०३ )। इनके अधिकतर सिक्‍के होशियारपुर 
जिले से मिले हैं और राजन्यगण की स्थिति संभवतः वहीँ होनी चाहिए । 

मद्र-( ४८।१३ ) बैदिक काल में मद्रों का बहुत ऊँचा स्थानथा 
( बैदिक इंडेक्स, जिल्‍्द २, ए० १०३)। मद्रों को राजधानी शाकल थी 
( जञातक, फॉसबाल ४, ए० २३० भादि ) जो आधुनिक स्यालकोट है। चंदू- 
वृत्ति के अनुसार ( २,७,१०३ ) मद्र या मद्रक शाल्व संघ के एक अंग थे। 
प्रिजलए्की ने इन्हें इंरानी नत्ल का माना है ( जू० ए० (९३९,११३ )। इसकी 
कुछ पुष्टि महाभारत से भी द्वोतो है। व्योगपव (८,३,४ ) में मद्रबबोरों 
को विचिन्न कवच, विचिश् ध्वज-कामु क तथा विविन्न आभरण, एवं जिचिन्न रथ- 
यान पर चलते हुए बताया है। उनका बल्राभूषण भी उनके स्वदेश के अतुसार 
था। लगता है कि उनके वद्माभूषणों में कुछ ऐसी विचित्रता थी जिसकी 
ओर मदाभारतकार का ध्यान गया । 
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केकय--( ४८१३ ),केकयों का संब'ध मद्र से था। इनका देश 
आधुनिक पंजाब के शाहपुर और मेलम जिलों में था। कनिघम ने 
इनको राजधानी गिस्त्रिज की पहचान जलालपुर से की है ( आ० स० 
रि०, जि० २, १४) । कफरेक्य देश के कुत्ते बहुत मजबूत होते थे ( रामा० 
अयोध्या०, 3०१२०)। 

झव४--( ४८।९४ ) इनका उल्लेख ऐसरेय ब्राह्षण (८२१) में भी 
हो गया है। एरियन ( ६१५ ) उन्हें अंबस्तनोई के नाम से संत्रोधित करता 
है। प्रीक आधारों से पता चलता है कि विनाब के निचले हिस्से पर ये बसे 
हुए थे ( मैकक्रिंडिल, वहीं, पृ० १५०७, नो० २ )। 

ताक््य--( ४८।१७ )। ऋग्वेद में ( १, ८९, ६; १०, १४८ ) यह एक 
हैवी घोड़े का नाम है। इस सबंध में काफो बहस है कि यह असल घोड़ा 
था या काल्पनिक । महाभारत में ताहये ( १, ५९, ५९ ) गरुड़ का द्योतक है । 
अगस्तीया रत्र-परीक्षा (५, ८१ फिने ले लापि देयर एन दिएन, पेरिस, प्ृ० 
१८८) में वाश्ये पन्‍ने का एक साम है। अभिधानचिंतामणि (१०६४ ) में 
हेमच द्व ने पन्‍ने के गारुत्मंक भी कहा है। गरुड़ तथा पन्‍मे का यह सबंध 
उस अनुअ्‌ ति से है जिसके अनसार गरुढ़ ने असुर-बल के मारकर प्रृथियों पर 
फेका और उसके पित्त से पसने की उत्पत्ति हुई ( फिने, वही, प० ४३) | 

ऊपर के वर्णनों से पता लग जाता है कि ताए्ये अश्व, पक्ती, रत्न तथा 
मनुष्य का बाधक थां, पर ताहष्ये लेग रइते कहाँ थे और थे वास्तविक थे 
या काल्पनिर, इसका ठीक पता नहीं चलता। हन्‍्त्सांग (वाटंस, भाग १) 
के अनुसार बल्ख और मव॑ अलरूद के बोच में तालाकान नाम का प्ररेश था । 
सेट मार्टिन के अनुसार तालाकान की पहचान आ्राघुनिक दूर्विश्तान से, जो 
दिरात के रास्ते पर है, की जा सकती है। यहाँ पर पन्ने भों मिलते थे (फेरियर, 
वही, प्ृ० ५१-५३ )। यहाँ के घोड़े भी मशहूर थे ( वही, पू० ५३ )। ताक्ष्ये 
शब्द का संबंध पन्‍्ने और थोड़े से फहा जा चुका है। हो सकता है कि ताला- 
कान ही का प्राचीन नाम ताक्ष्ये हो। 

धर्पपा--( ४८।१४ ) इनका वर्शन पह्चचों के साथ आया है। इनके 
स्थान के संबंध में अधिक पता नहीं । महाभारत ( भरणय०, ८०१०८ ) में 
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वरस्पापद का वर्शन है। यहाँ पांडव सलदा, पंचनद देश से होते हुए पहुँचे 
थे ( वददी ८०, १०५)। यह वखस्रापद प्रभासखंड में काठियाबाढ़ में गिरनार 
पव॑त के आस-पास कहा गया है ( इं० एं०, जिल्द्‌ ७,२३८-४४ ) । 

पहच--( ४८।१४ ) इनका संबंध व्यपों से स्थापित किया है, ओर 
यदि बख्रप गिरनार के पाख्र रहते थे तो हमें काठियावाड़ में जूनागढ़ रियासत 
में एक प्राचीन ईरानी उपनिवेश की खोज करनी होगीं। यह आरथरये को बात 
नहीं है कि अशोक के समय में राजा तुषारफ, जो ,एक ईरानी था, काठियावाड़ 
का शासक था ( ए० हं०, जिलद ८, ४६-४७ )। महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय 
सुविशाख नाम का इंरानी आनते॑ तथा सुराष्ट्रका शासक था। प्रो० जाले 
शार्पेतियर ने यह बात बतलाई है ( ज० रा० ए० सो०, १९२८ )। (ौ्कंदगुप्त 
के गिरनार के अभिलेख में जूनागढ़ के शासक पर्शदत्त और चक्रपालित 
इरशानी थे ! 

धलाति--( ४८।१४ ) इनका संबंध मौलेयों से था, जिनका स्थान 
शायद कलात रियासत के कालावन जिल्ले की मूलाघाटो में था। वसाती लोगों 
की पहचान एरियन को ( ६, १५) ओल्सादिशोइ से की जा सकती है, जो 
सिकंदर की शरण में उस समय आए जब वह बिलाथ और मेलम के संगम पर 
खेमा डाले पड़ा था। बसातियों की भौगोलिक श्थिति पर काफो बहस हुई 
है। जैसा वच्ातियों के विषय में कहा गया है, अगर यह पहचान ठोक 
है तो वलांतियों का देश मरा दरे के उत्तर शिवि प्रदेश में रहा होगा। 
यह प्रदेश गजनी के साम्राज्य में बहुत दिनों तक था तथा इसका संबंध 
मुलतान से काफी था। मुलतान के बसाति सिकंदर को शरण में आए। 
मुलतान के आसपास छुद्रक-मालवों का राज्य था और यह कहा जा सकता है 
कि छुद्रक-मालवों के पराजित होने पर बसातियों ने भी अपनी हार मान ली। 

मौलेय ( ४८१४ )--मौलेयों का आदिम स्थान बलूचिस्तान के मूल 
दरे के आस-पास तथा मूल नदो की घांटी में रहा होगा। मूल दर्स प्राचोन 
काल में एक बढ़ा चलता हुआ रास्ता था ( होस्डिश, गेट्स आऑँव_ इंडिया )। 

चुद्क-मालब--( ४८।१४ ) इनका संबंध बसातियों तथा मौलेयों से 
है। संल्कृत साहित्य में क्ुद्रक-मालब दूंद्ध रूप में आए हैं। महाभाष्य 
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(४, ९, ४५) में इसी अवतरण में पत॑जलि ने उपशालि द्वारा दी गई प्लुद्रक- 
मालवी सेना का वर्शन किया है | 

सिकंदर के इतिहातसकारों ने झ्ुद्रक-मालबों को ओजुद्रकाइ तया महोई 
नाम से संबोधित किया है। ये बड़े वीर होते थे। मल्लों का देश एरियन के 
अनुसार असिक्नी और हिरावती के बीच के दोश्राव में था (इंडिका, ४ )। 
इसका बढ़ाव असिक्तो तथा सिंघु के संगम तक था। इनको राजधानी मुल्तान 
के समीप थी | 


शौॉडिक-( ४८१५ ) संस्कृत कोषकारों के अनुसार शॉडिक शरांग 
बेचनेवाले थे ( अभिघानचि'० )। उनके स्थान का कोई पता नहों। शायद 
उनका संबंध प'जाब के सोंधी खश्रियों से रहा हो | 

झंग-व ग-( ४८-१५ ) अंग देश बिहार में भागलपुर जिला है। बग 
पूर्वों बंगाल का नाम था| 

पु 'डू-( ४८।१५ ) इनका संबंध ताश्नलिप्तों से है ( समा० ४८, १७) | 
पौराणिक अनुश्रतियों के अनुसार पॉँड्र देश को पहचान छोटा नागपुर से है 
( माक० पु० ३, २९ )। शाल्त्री के अनुसार (कनिंधम, व्यौप्रफी ए० ७२३-२५) 
पौड़ देश मालदा, पूर्णिया, दौनाजपुर, राजशाही के कुश्र जिलों से बना था। 

शाणवस्य--( ४८, १५ ) इनका संबंध गया लोगों से है। इनकों 
पहचान आधुनिक संथाल लोगों से है । 

गया ( ४८१५ )- सुप्रसिद्ध है । 
बैतरणी नदी के पास स्थित कहां गया है। यह नदी उसकी उत्तरी सीमा थी। 
इससे यह प्रकट होता है कि प्राचीन कलिंग वैतरणी नदी के दक्षिण का दित्सा 
तथा विजिगापट्टम के पास तक समुद्र-तट पर था। 

तान्नलिप्ति--( ४८।१७ ) बहुत प्राचोन कांल से ही ताम्नलिप्ति बंगाल 
को खाड़ो पर था। यहाँ से अशोक ने मिछुशों को सीलोन भेजा था ( महाव॑श 
११, ३८)। इसकी पहचान आधुनिक तामलुक, जो रूपनारायण नदी पर 
बसा है, से होतो है। 
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बग, कलिंग, ताम्रलिप्ति तया पुढढों द्वारा भेंट (४८, १७-२०) 

दुकूल--( ४८१७ ) एक प्रकार का बहुत महोन कपदा जो दुकूल 

वक्ष के रहो से बनाया जाता था। शायद इसको पहचान रोमन लेश्कों के 

बॉइसॉस से की जाती है ( वार्मि टन, वही, प० २१० )। 

-... कौशिक--( ४८।१७ ) इस बात का पता लगता है कि इस काल में 

ब'गाल में सिल्क का व्यापार था। किष्किधाकांड में कोशकारों के देश का 

बणन आया है ( लेबी, जे० ए० १९१८, जनवरी-फरबरी ७३-७४ ) | 
पन्नोण --( ४८१७ ) संह्कृत में एक वृक्ष-विशेष का नाम है। केों 

में बुने हुए घिल्क के बल्लों के लिये इस शब्द का व्यवहार हुआ है । 


प्राधर--( ४८।१७ ) प्रावार एक बाह्य वख या चादर था। ऐसा 
पता लगता है कि कुछ व्यापारी केवल चादर बेचते थे। साँची के एक अभि- 
लेख में प्रावारिक शब्द आया है ( साँची, जिलद १, प्ृू० ३१३ )। सेमेश्वर के 
मानसेल्लास ( जिल्द २, प्ृू० ५९, श्ले० ३३) में कई तरह की चादरों का वण न 
आय! है, जिससे प्रकट हे।ता है कि ये फेवल चादर के व्यापार में प्रवीण थे । 

हाथी--( ४८१९-२० ) इस संबंध में कई बाते' इल्लेखनोय हैं। 
पहली यह कि हाथी क्राम्यक सर से आए। कुछ लेोग काम्यक सर की 
पहचान फामरूप से कर सकते हैं, पर महाभारतकार ने प्राग्ब्योतिष शब्द 
का व्यवहार किया था, कामरूप का नहीं। महाभारत (३, ८४, १६) में 
काम्यक वन का वर्णन है, जहाँ युधिष्ठिर यात्रा में गए थे। पहले युधिष्ठिर 
नागपुर ( ३, ९०, २३ ) गए और काम्यक बन में तीन दिन रहे (९०, १४ )। 
इसके बाद पांडवों को यात्रा के बारे में और केइ वर्णन नहीं। ९नकी दूसरो 
यात्रा फिर नैमिषारण्य से शुरू देती है (९०, २३)। इस यात्रा में नागपुर 
की पहचान छेटा नागपुर से दवा सकती है, और काम्यक वन इसी के आसपास 
केाई जंगल रहा द्वेगा । छोटा नांगपुर में काम्यक ऐसी कोई बड़ी कोल नहीं, 
पर छेटा नागपुर का प्रदेश बढ़ीसा तक बढ़ा होगा, और इसलिये हम काम्यक-- 
सर का पहचान चिलका से कर सकते हैं। यहाँ द्ाथो काफ्ो तादाद 
में मिलते थे । ह॒ 
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गधवे--( ४८२३ ) सुरेंद्र शास्रा ने गंधर्वो' का देश (कनि घम, वही, 
पृ० ७३ ) रामायण के एक अवतरण के आधार पर ( उत्तरकांड ११३, १०- 
११) सि'धु के दाने कूलों पर माना है। 

शुकर-( ४८२४ ) यह नाम संस्कृत साहित्य में बहुत कम आता 
है। चीनी भाषा के चंद्रगर्भ सूत्र में स्वाती नक्षत्र के प्रभाव में जे राण्य दिए 
गए हैं, उनमें एक का नाम शु-किया-ले है जिसका संस्कृत रूप शुकर है 
( सिल्तों लेबी, बी०, इ० एफ० ई० ओ० ५, पृ० २७० )। संह्क्ृत में 
शुकर शब्द के अर्थ दैं- ऐसा प्राणी जे। घुरघराता है। इसी लिये सुभर के 
शुकर कहते हैं। इनकी पहचान शबरों स्रे को जाती है जे षड़ीसा, छोटा 
नागपुर, पश्चिमी ब'गाल तथा मद्रास और मध्यप्रदेश में अब भी हैं ( रिस्ले-- 
ट्राइब्स ऑँव_ब'गाल जिलल्‍द ५, प्ृ० २४१ )। 

पांश राष्ट्र-( ४८२६ ) महाभारत में कष्ा है कि ( ६९, ३० ) अना- 
युस का एक पुत्र पशुराष्ट्रका राजा हुआ। पांशु पंडवों के साथ महा- 
भारत में लड़े ( ध्योग ४, १७ ) और उनका संबंध औड़ों से है ( वही ४, 
१८)। ओड़ छड़ोसा के रहनेवाले थे, इसलिये हमें पांशु लोगों की खोज 
सड़ीसा या छेटट! नागपुर में करनो चाहिए। दड़ीसा में पान जाति के लोग 
प्राचीन पांधु लागों के उत्तराधिकारी हैं ( रिस्ले--जही, जिल्द २, प्रृ० १५६ ) । 

सि हल - प्रसिद्ध है। 

समुद्रसार-कोाषें में इसे मे|ती कद्ा है, लेकिन इस सूची में मोती 
का नाम अलग दिया है इसलिये समुद्रसार शायद समुद्र फेन का द्योतक है। | 

बैडये--( ४८।३० ) आरंभ में बैडये रफटिक का द्योतक था। लेकिन 
गाथे (ढ़िं इ डिशेन मिक्षिरैलियन, प्र० ८५, नोट २) तथा राय सैरोंद्रमेहन 
ठाकुर ( मणिमाला ) के अनुसंधानों से सिद्ध द्वे चुका है कि बैडूय और 
लहसुनिया एक हो रत्न थे । 

मोती-भारत में सोती मनार की खाड़ी से आते थे। 

शंख--( ४८।३० ) ६2ी शताब्दि तक शांख सीलान से इटली तक 
भेजे जाते थे। भनार कीं खाड़ी के शंख अब भी बढ़े पतित्र माने जाते हैं | 

कुथ--( ४८३० ) हाथी को रगोन मूलों के कुथ कहते थे। ऐसा 
मालूस पढ़ता है कि सि'हल में दाथियें! की मूले' अच्छी नहीं थीं। 


नागरोप्रचारिणी पत्रिका 
परिशिष्ट 


सभापत के अंतर्गत उपायनपर्व का मूल पाठ ( पूनास्थ भंडारकर 
प्राच्यपरिषद्‌ द्वारा संशोधित ) 
झ० ४५ 
ब्राह्णा वाटघानाश्व गोमन्तः शतर्सघशः | 
श्रेखव बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः॥ २४ ॥ 
श्रू० ४६ 
श्रावजि ता इवामान्ति निम्नाश्वैत्रकि कौकुरा। । 
कारस्कश लोहजंधा युधिष्टिरनिवेशने ॥ २१ ॥ 
खत ४५ 
कदलीमगमोकानि कंष्णश्यामारणानि च | 
काम्योजः प्रादिणोत्तस्मै परा्ध्यानपि कम्बलानू ॥ १९ ॥ 
रथयोषिद्गवाश्वस्थ शतशोडथ सइलशः। 
त्रिशर्त चोट्टबामीनां शतानि विचस्त्युत ॥ २० ॥ 
ख्र० ४७ 
यन्‍्भया पाणडवानां तु दृष्ट तच्छुसु भारत। 
आहत भूमिपाले्दहि वसुमुख्य' ततस्ततः॥ १॥ 
न विन्दे हृदमात्मानं इृष्ठाईं तदरेघनम्‌ | 
फलतो भूमितों वाषि ग्रतिउययस्व भारत ॥ २ ॥। 


ऐडाशवैलान्वाधदंशास्जातरूपपरिष्कृतान्‌ | 
प्रावाराजिनमुख्यांश्व कास्गोज: प्रददो बसु ॥ ३॥ 
अश्वांस्तित्तिकत्माषांखिशत शुकनासिकान्‌ | 
उद्दबामीजिशतं च॒ पुष्ठाः पीहुशमीडुदैः ॥ ४ ॥ 
गोवासना ब्राक्षयाश्च दासमीयाश्च सबशः | 
प्रीत्यर् ते महाभाग घर्मराशो महात्मन; ॥ 

जिखर्य' बलिमादाब द्वारि विष्डसन्ति वारिता: | ४ ॥ 





जीनत 


१ पाठातर, एडानू; एलान; बैलान्‌ | 


उपयनपव का एक अध्ययन ु १८९ 


कमण्डलूनुपादाय जातरूपमयाज्शुभान्‌ | 

एवं बलि प्रदायाथ प्रवेश लेमिरे ततः || ६ ॥ 

शर्त दासीसहख्ाणां कार्पासिकनिवातिना म्‌ ॥ 
श्यामास्तनये दीघकेश्ये हेमाभरणभूषिताः | 

शूद्रा विधोत्तमाहरि राहवान्यजिनानि च | ७ ॥ 

बलि च कृत्समादाय भसरुकच्छुनिवासिनः | 

उपनिन्युर्महाराज हयान्गान्धारदेशजानू ॥ ८ ॥ 
इन्द्रकृष्टेबत॑यन्ति धान्यैन॑दीमुखैश्च ये | 

समुद्रनिष्कुटे जाता: परितिन्धु च मानवा: ॥ ६ ॥ 

ते बैरामा: पारदाश्च बल्णञाश्च+ कितवै; सह | 

विविध बलिमादाय रल्ानि विविधानि च ॥ १० ॥ 

श्रजाविक' गोहिरए्य' खरोह्ट फलजं मधु | 
कम्बलान्विविधांश्नेव द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः | ११ ॥ 
प्राग्ज्येतिषाधिपः शूरो म्लेच्छानामधिपो बली | 

यबने: सह्दितो राजा भगदत्तो महारथ: ॥ १२ ॥ 

आजानेयान्दयान्शीमानादायानिलरंहसः | 

बलि च कृत्स्नमादाय द्वारि तिष्ठति बारित:॥ १३ ॥ 

अश्मसारमय भाण्ड शुद्धदम्तत्सरूनसीन | 

प्राग्ज्येतिषो5थ तद॒त्या भगदत्तोडत्जजत्तदा || १४ ॥ 

पयक्षंस्यक्षाज्ञ लाटक्षान्ानादिग््य। समागतान्‌। 

ओष्णीषाननिवासांश्च बाहुकान्‌| पुरुषादकान्‌ ॥ १५॥ 

एकपादांश्व तत्नाइमपश्य' द्वारि वारितान। 

बल्यर्थ' ददतुस्तस्मै दिरिण्य' रजतं बहु ॥ १६ ॥ 
इन्दुगोपकवर्णा भा स्शुकवर्रान्मनेा जबान्‌ । 

तथैदेन्ायुघनिभान्सन्ध्याभ्रतदशानपि || १७ ॥ 





# पाठांतर आभीरा;; तु गाश्च । 
,, रोमकान | 


१९० नागरौभचारिणौ पत्रिका 


अनेकवर्णोनारण्यान्यहीत्वाश्वान्मना जवान | 
जातरूपमनर्ष्य च ददुस्तस्यैकपादका: | १८ ॥ 
चीनान्हूणा।्शकानेड्न्पावंतान्तस्वासिनः । 
वाष्णे यान्हारह॒णांश्च कृष्णान्हैमवर्तात्तथा ॥ १९ ॥ 
न पारयाम्यभिगतान्विविधान्दारि वारितानू | 
बल्यथे ददतस्तस्थ नानारूपाननेकशः ॥| २० ॥ 
कृष्णग्री वान्महाकायानरासभाज्शतपातिन: | 
श्राद्माषु दंशसाइलान्विनीतान्दिक्तु विश्र तान्‌ ॥ २१॥ 
प्रमाणरागसरपर्शादथ' बाहुलोचौनसमुद्धवम्‌ | 
और! च राह्डुव॑ चैव कीट पहज तथा ) २२ ॥ 
कुट्रीकृतं+ तथैवान्यत्कमलाभं सहसश: | 
श्लच््ण बस्तरमकार्पासमाविक' मदर चाजिनम्‌॥ २३ ॥ 
निशितारचैब दीर्धासीनृष्टिशक्तिपरश्वधान। 
श्रपरान्तपमुद्भूतांस्तथैव परधूम्शितान || २४ ॥ 
रसान्गन्धांश्व विविधान्‌ र्नानि च सहसशः | 
बलि च इसनमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिता: ॥ २४ ॥ 
शकास्तुखारा: कह्काश्व रोमशाः श्ज्जिणे नराः | 
महागमान्दृरगमान्गणितानबु द' हयान्‌ ॥ १६ || 
फेटिशश्चेय बहुशः सुवर्ण पद्मसंमितम्‌ । 
बलिमादाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति वारिता: ॥ २७ ॥ 
आसनानि मद्दादरिण यानानि शयनानि च | 
मगिकाश्चनचित्रारिी गजदन्तमथानि च || १८ || 
रथांश्व विविधाकाराज्जातरूपपरिष्कृतान । 
हयेविनीतैः संपन्नान्वैयाप्रपरिवारणान्‌ ॥ २९ ॥ 

# कुंटीकृत॑ | 

 तुषारा; तुखाटा;; ठुकारा:। 

| कौरवय; कझ्काश्च के लिये कौमारा: पाठ भी है | 


इपायनपव का एक अध्ययन १९१९ 


सिचित्रांश्व परिस्तोमान्स्नानि वे सहलशः । 
नाराचानथ नाराचाज्शस्ारिस विविधानि च || ३० ॥ 
एतहस्वा महतदूद्व॒व्य॑ पर्वदेशाधिपो तृपः। 
प्रविष्ठो यशसदन पाणडवस्य महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
अध्याय ४प् 
दाय॑ तु तस्मै विविध॑ श्थ्ययु मे गदतोइनघ । 
यशार्थ राजभिद स॑ महान्तं घनसश्चयम्‌ || १॥ 
मेक्मन्दरयेमंध्ये रैलोदामभितों नदीम्‌ | 
ये ते कीचकवेणुनां छायां रम्यामुपासते || २॥ 
खशा# एकाशना ज्योहा: प्रदरा दीघबेणवः। 
पशुपाश्च+ कुणिन्दाश्च तज्ञणा परतड़्णा;॥ ३॥ 
ते वै पिपीलिक' नाम वरदत्तं$ पिपीलिकै: । 
जातरूप॑ द्रोणमेयमहाप्‌: पुआ्जशों उपा:॥ ४ ॥ 
कृष्णाल्लेलामांश्वमराज्शुक्लांश्चान्याब्शशिपभान्‌ । 
हिमवत्पुष्पजं चेव स्वादु ज्ञौद्व तथा बहु| ॥ ५॥ 
उत्तरेन्य; क्ुरुम्यश्चाप्यपो् माल्यम॑त्रुलिः | 
उत्तरादपि कैलासादेषधी: सुमहावला: ॥ ६ ॥ 
पावंतीया बलि चान्यमाहत्य प्रणता: स्थिता: | 
श्रजातशत्रोन पतेद्वारि तिप्रन्ति वारिता:॥ ७ ॥ 
ये परा्धें हिमबतः सूर्योदयगिरों द्रपा: | 
वारिषेशसमुद्रान्तेध लोहित्यमभितश्च ये | 
फलमूलाशना ये च किराताश्चर्मबाससः ॥| ८ ॥ 


न खंसा;; खशाः | 

। हा: हयवोहा;; न्योदह्दाः | 

| पशुपा के स्थान पर पारदा भी पाठ है | 
$ जदूघूत यत्‌ | 

॥ मधु । 

थे कारूपे | 


१९२ नागरीप्रचारिशों पत्रिका 


चन्दनागुरुकाष्ठानां भारानकालीयकस्य च | 
चर्मरत्नसुवर्णानां गन्धानां चेब राशयः ॥ ९ ॥ 
कैरातिकानामयुत॑ दासीनां च विशाम्पते । 
श्राइत्य रमणीयार्थान्दूरजान्म॒गपक्तिणः || १० ॥ 
निचितं पद तेम्यश्च दिरिय॑ भूरिब्चंसम्‌ | 
बलि च कृत्सनमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिता। || ११ ॥ 
कायव्या# दरदा दार्वा: शूरा: वैयमकास्तथा | 
ओदुम्परा। दुर्विभागा: पारदा वाहलिकैः सह ॥ १२ ॥| 
काश्मी एः कुन्दमानाश्चई पौरका३ हंतकायना: । 
शिविश्रिगरतेयौघैयां राजन्या मद्रकेकयाः ॥ १३ ॥ 
अम्बष्ठा: कौकुरास्तात््या वस्रपा: पहचै: सह | 
बसातय; समौलेयाः तह झुद्रकमालवैः )| १४ || 
शोरिडकाः|| कुक्कुराश्वैव शकाश्चेब विशांपते। 
श्रद्धा वज्ाश्व पुण्ड्राश्च शानवत्या गयास्तथा ॥ १५ ॥ 
सुजातयः श्र णिमन्तः भेयांसः शख्र पाणयः | 
आहाषु : क्षत्रिया विरां शतशाइजातशत्वे ॥ १६ ॥ 
बच्चा: कलिज्षपतयस्ताप्रलिप्ता; सपुण्ड्काः | 
दुकूलं कौशिक चेब पत्रों प्रावरानपि | १७॥| 
तत्र सम द्वारपालैस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ । 
इतकारा: सुवलयस्ततो द्वारमबाप्ध्यथ ॥ १८ ॥ 
ईशादन्तान्देमकत्षान्पड्वर्णान्कुथावृतान्‌ | 
शैलामान्ित्यमत्ताश्च श्रमितः काम्यक' सर: ॥ १९ 

# कांब्ोजा, क्रव्यादा, कैराताः, कावख्याः । 

श्रौड्धु बरा; कुद्ठ बरा | 

६ च कुमाराश्च | 

8 पौरका का पाठांतर घोरका भी है। 

|| सॉडिका:; पौंडिका: । 


२५ 


डपायनप् का एक अध्ययन १९३ 


दत्त्वैकैकी दशशतान्कुब्जरास्कबचाबृतान्‌ | 

क्षमावतः कुलीनांश्च द्वारेण प्राविशंस्ततः ॥| २० || 
एवे चान्ये च बहये गयणा दिग्स्य: समांगताः 
अन्येश्चोपादतान्यत्र रत्नानीह मद्दात्मभिः ॥ २१ ॥ 
राजा चित्ररथों नाम गन्धों वासबानुग: । 

शतानि चल्वार्यददद्धयानां बातरंहसाम्‌ ॥ २२ ॥ 

तु बुरुखु प्रधुद्धितों गन्धर्यों वाजिनां शतम | 

श्राम्रपत्र सवर्णानामददद्धोममालिनाम्‌ ॥ २३ || 

कृती च राजा कोख्य ग्रकराणां विशांपते | 

अददद्‌ गजरत्नानां शतानि सुबहुन्यपि ॥ २४ ॥ 
पाशुराष्ट्रइसुदानो राजा पड्‌विंशतिं गजान्‌ | 

अश्वानां च सहस्रे द राजन्काश्चनमालिनाम्‌ ॥ २६॥ 
जवसस्वोपपन्नानां बयःस्थानां नराधिप । 

बलि च कृत्स्नमादाय पाण्डवेभ्या न्यवेदयत्‌ || २७ || 
यश्ञसेनेन दासीनां सहस्तारिण चत॒द श | 

दासानामयुतं चेब सदाराणा बिशापते ॥ २८ ॥ 
गजयुक्ता महाराज रथाः पडूविशतिसतथा | 

राज्य' च कृत्स पार्थेभ्यो यशार्थ बै नितवेदितम ॥ २९ ॥ 
समुद्रसारं वैड्य मुक्ताः शब्दास्तथैव च | 

शतशश्च कुथांस्तत्र सिहना: ऋमुपाहरन ॥| २० ॥| 
संबृता मशिचीरैश्तु श्यामास्ताप्तान्तलोचना: | 
तान्यद्दीत्वा नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति बारिता: ॥ ३१ ॥ 


कमेभूमि और पाशिवाद 


( १) 
व्यास के धारणशात्मक धरम की परिभाषा में यह लेक कमभूमि कहा 
गया है। यहाँ से आगे जे! परलाक है बह फलभूमि हेगा+- 
कर्मभूमिरिय' महान्‌ , फलभूमिरसोौ मता | 
( वनपव॑, २६१ | १५ ) 


(२) 
क्म' सनुष्य फ्री विशेषता है-- , 
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्या: कर्मलक्षणा: | 
( श्रश्वमेघ०, ४३॥२० ) 
कम ही मनुष्य की सच्ची परिभाषा है। फर्म' करने से जोबन में 
जे प्रकाश एत्पन्न दाता है एसी से मनुष्य देव घन जाता है | 


( ५) 

मानवी पुरुषाथ की अष्ठता का प्रतिपादन करते हुए व्यास ने स्वय॑ 
देबराज इद्र के मुख से कमेबाद या पाणिवाद का व्याब्यान कराया है-- 

जिनके पास हाथ हैं वे क्‍या नहों कर सकते ? जिन पास हाथ हैं वे 
ही सिद्धाथ हैं। जिनके पांस हाथ हैं उनको में सबसे अधिक सराहना 
करता हूँ । 

जैसे तुम सदा धन चाहा करते दो, वैसे में ते! हांथवाले मनुष्यों को 
प्राप्ति चाहता रहता हूँ। पाणि-लाभ से बढ़कर अस्य कोई लाभ नहीं है। 

जिनके पास देवों के दिए हुए दस भंँगुलिये।वाले हाथ हैं, वे जाड़े- 
गर्मी-बरसात से अपनी रक्षा करते हुए वस्र, अन्न और सुख के साधन 
प्राण करदे हैं । 


कर्मेमूमि और पाणिवाद "१९५ 


वे प्रथिवी के अधिपति द्वाकर अनेक प्रकार के भेग भेागते हैं तथा 
नाना उपायें से भौरों के अपने वश में कर लेते हैं। इसमें स'देह नहीं कि 
वाशिमन्त! पुरुष ही बलवान्‌ और धनवान बनते हैं । 

वे हो अनेक प्रकार से आनंद करते और हंसते खेलते हैं ।* 


&जब+ल--+>त4ब>_-+_ 


# श्रह्ो सिद्धाय ता तेत्रां येत्रां सन्‍्तीद पाणय:। 

श्रतीव सपृहये तेषां येष्रां सन्‍्तीह पाणव: ॥ ११ ॥ 

पाणिमद्भ्य: स्पृह्ाइस्माक' यथा तब धनस्य बै | 

न पाणिलाभादधिकी लाभ: कश्चन विद्यते ॥ ११॥ 

अय येषां पुनः पाणी देवदत्तों दशांगुली॥ १४॥ 

अ्रधिष्ठाय च गां लोके भ्ुजते वाहयन्ति च। 

उपाय बहुमिश्वेव.. वश्यानास्मनि. झुबते | १६ ॥ 

पाणिमन्ती बलवन्तों धनवन्तों न संशय: || ३४॥ 

ते खल्‍्बपि रमन्‍ते च मोदन्ते च इसन्ति च || ३५ ॥ 

(्‌ शांतिपव , १८० झ० ) 


हमारा साके का दिन आज 
[ लेखक--भ्री मैथिलीशरण गुम ] 


हपारा साके का दिन आज 
नहीं हमें केवल अपनी ही, भौरों की भी लान। 
नए नए निलक्न हुए शक सकब्जित हैं अभिनव अख़ों से; 
फलित न होंगे दलित यत्न भ्ब उन्हीं गलित कुंठित शत्नरों से । 
- सभने होंगे नई पिजय के हमें नए ही सान, 
हपारा साके का दिन आण । 
हम अवाध्य भी रहें अनुद्धत न हो तृशंस विरोध हमारा, 
प्रतिपक्षी के तन से क्या है, मन से हे। प्रतिशोध हमारा | 
संस्कृत हाकर रहे अंत में प्राृत पुरुष-समान | 
हमारा साके का दिन आज | 
कोरी नीति कापुरुषता है, फ्री शक्ति हिंख पशु चेष्डा#, 
निम विक्रम का सभा-रत्न ही अपना अनुपम उपरेष्टा । 
अपने आदर्शो का द्र॒ष्टा कालिदास कविराण, 
हपारा साके का दिन आज | 


# कांतय केवला नीति। शौय॑ श्वापदचेष्टिलमू। --कालिदास | 


पोरव-पराक्रम-पदक 


इस चित्र का आधार चाँदी का एक पदक है जा इस समय त्रिटिश 
भ्यूजियम में सुरक्षित है। एक भीमाक्ृति लौटे हुए हाथी पर दे योद्धा बैठे 
हैं। उनके पीछे एक अश्वारोही है। हाथी पर बैठे हुए पिछले येद्धा ने 





हट ८2 ऐ ९" कं 

१ पर 

* हि #;......५८ || 
| का मम 0 

॥70/शि 











घूमकर अपनी भरपूर शक्ति से बछे का हाथ धुढ़सवार पर चलाया है। 
यूनानों मुद्राशाख्र के विशेषज्ञ श्री देड मद्देदय के मत में, जिसे के जिम हिस्ट्री 
के लेखक ने भी प्रमाण माना है. ( प्ृ० ३८९ ), यह पदक स्वयं . सिकंदर के 
समय का है। श्री हेड के. कथनानुसार इसमें प्रौरष-सलिकंदरवयुद्ध की एक 


१९८ नांगरीभचारिणों पत्षिंकां 


रोमांचकारिणी घटनां का चित्रण है जिसका हल्‍लेख यूनानो इतिहांस-लेखक 
अर्र्यन ने किया है| 

यबन सेना से युद्ध के समय अन्य सब लोग तो विचलित दे। गए, पर तु 
पराक्रमी पौरव अपने स्थान पर अडिंग जमे रहे। उस ईरानी सम्राट की 
तरह जिसने ऐसे समय रणभूमि से भागकर प्राण बचाए थे, मद्दाराज पौरव 
अपने स्थान से तिल भर भी न हिले और बीरों को भाँति उन्‍होंने अपने हाथी 
के निर्भयतापूर्वक चारों ओर से बरसते हुए भयंकर बाणों के बीच में रोका । 
एक बाण रनके दाहिने कंधे में लगा । उस समय हाथी उस श्थान से लौटा । 
महाराज पोरव अभी कुछ ही दुर गए थे कि हन्हें पीछे आता हुआ एक 
अश्वारोही दिखाई पड़ा । उसने चिट्लाकर कहां--दहे पौरष, अपना हाथी 
रोके, में यवनयज से तुम्हारे लिये संदेश लाया हूँ ।”' वीर पौरब ने तुरत 
शसे पहचाना । यही वह तक्षशिला का राजा आंधि है जे देशद्रोह करके सिकंदर 
फी ओर जा मिला थां। उनके मन में घृणा भर गे और अपने स्थान पर 
बैठे हुए हो धृमकर अपने घायल हाथ की बची हुईं शक्ति के समेटकर उन्होंने 
एक बा फेंककर मारा। यदि आंभि ने कूदकर अपनो रक्षा न की द्वेती तो 
वह अवश्य ही उसका सिशाना घन गया होता। 

भी देड का कथन कि इस पदक पर पौरव के पराक्रम को यही 
घटना अंकित है ( बी० बी० दवेड, हिस्टोरिया मिम्यूरम, पू० ८३३; कैं० हि०, 
पृ ३६७, ३८९ ) बिलकुल यथार्थ जान पड़ता है, कयांकि इससे दृश्य का 
अथ पूरी तरह समर में भा जाता है। पदक की दूसरी ओर एक खड़े 
हुए क्ञ्रधारी पुरुष की मूर्ति है जिसे बियस देवता के रूप में सिकंदर कल्पित 
किया गया है | 

स्मिथ ने यूनानी भाषा के पोरस का स'स्क्ृत रूप पौरव मानने में कुछ 
स देह किया है ( अर्ली हिस्‍्ट्टी ४ सं०, प्रू० ६४, पाद-टिप्पणी )। किंतु 
के ब्रिज हिस्ट्रो के विद्वाम्‌ लेखक ने पोरस का शुद्ध रूप पौरव ही स्वीकार किया 
है। हमारो सम्सति में पौरव नाम ही शुद्ध था। पाशिनि के सूत्र (5,२,१००)४ 


जनरीजज- 


# अनपदिताम्‌ जनपदयस्स्धम्‌ जनपदेन समानशब्दामा वहुबचने | . 
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पौरब-परऋम्त-पदक १९५९ 


पर काशिका टिप्पणी में जनपद और उसके शासक के भिन्न लासों फा लदाहरण 
देते हुए लिखा है-- 
अनुधण्डों जनपदः, पौरवों राजा, सा भक्तिरस्य पौन्‍्ुबीयः । 

अथोत्‌ अनु्षड एक जनपद्‌ का नाम था जिसका उल्लेख पाणिनि के 
कच्छादि गण ( ४।२।१३३ ) में भो आया है। उस जनपद के अधिपति क्षत्रिय 
शासक का नाम पौरष था। राजा पौरव के प्रति भक्ति से अनुरक्त जो जनपद्‌- 
निवासी थे वे पौरवोय कहलाते थे। बीर पौरव के लिये ट॒ढु भक्ति जनता में 
स्वाभाविक थी, और उसके लिये 'पौरबीय” शब्द भाषा में प्रचलित था, यह 
बात व्याकरण साहित्य के एक कोने में सुगछ्ित इस दृदाहरण से श्ञांत होती 
है। यह अनुषंड जनपद जिसके राजा पौरब थे, प्राचीन केकय देश के 
ही अंतर्गत रहा होगा।। बरतुत: मेलम-शाहपुर-गुजराव के पहाड़ी इलाकों 
का प्रदेश या प्राचीन केकय देश ही राजा पौरब का राश्य था, जैसा दि 
यूनानी ऐतिहासिक के कथन से ज्ञात होता है। कर्तिश्रस के अनुसार 
मेलम और चिनाब के बीच में पोरस का राध्य थां और उनके राज्य में तोन 
सो नगर थे । 

इस पदक के महाराज पौरब, जिन्होंने स'प्रामभूमि में यवन-सेना से 
लोहा लिया प्राचीन क्षात्र-घर्मं की प्रतिमूति थे। यूनानी इतिहासलेखक 
उनके बोरत-गुण को प्रशंसा करते हुए नहीं भअघाते। जिस समय घिर जाने 
पर पौरब अपने हाथी से उतरे और यूनानीं दूत आद्रपूवक उन्हें यवन 
सेनापति के पास लिवा ले गया, रवय' सिकंदर इनके स्वागत को घोड़े पर 
चढ़कर आया। उनके मुख के तेज और शालह क्ञ की तरह ऊँचे हृढ़ शरीर 
फो देखकर सिकंदर का मन सम्मान और आश्वये से भर गया। सिक दर ने 
पौरव से पूछा--“आप अपने साथ कैसा व्यवहार चाहते हैं ९” “राजा के यथा- 
योग्य,” पौरव ने उत्तर दिया। सिक दर ने फिर कहलाया--कुछ और निमश्धित 
बात कहिए ।! पौरव ने वपे के साथ उत्तर विया--“ (राजा के लिये यथा- 
य्रोग्य', सेरे इस कथन में ही सब कुछ था गया है।” इस तर से प्रसन्न 
होकर सिक' ब्र मे ढनकों अपने मैत्रो-बंधन में बाँध लिया और महाराज पौरब 
फिर अपने पूष पद पर अधिष्ठित हुए | 


२०५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस अम्नि-परीक्षा में पढ़कर भी पौरव अपने अक्षुएण गौरव के साथ 
धत्तीणं हुए। बीर भाव हनमें कूद कूटकर भरा था। केकेय देश की थोर- 
पर'पराश्रों फो उन्होंने अपने देव-हल्प साढ़े छः फुट ऊँचे शरीर में धारण कर 
रखां था, जैसा कि सीर्मात-प्रदेश के अधिपति में होना चाहिए। बढ़ती हुई 
यूनानी सेना के आक्रमण ने राजा पौरव को छुष्प किया। “मेरा नाम पहली 
हवि है” ( हविरस्सि नाम )--यह कहकर उन्होंने पचास सदस्त भारतीय सेना 
की अभेथ प्राचीर खड़ी करके यवन-सेनापति की गति को छेंफ दिया। €स 
भारतोय सेना में तींस सहर्न भारतीय पदाति थे, जो छः फुट लंबे धनुष को 
खींचकर नौ फुट लंबे बाण छोड़ते थे। उस भयंकर युद्ध में पौरवराज ने 
असीम साहस और बल का परिचय दिया। उनके प्राणों से भी प्यारे दो पुत्र 
युद्ध की बलि हुए, अनेक सेनाध्यक्षों ने भी अपनी आहुति दी और स्वदेश 
कौ पताका के ऊँचा रखा। क्षत्रियों का कर्म ज्षांत्र धम का परिचय देना है । 
युद्ध का बलाबल परिणाम दैवाधोन होता है। हर्ष की बात है. कि राजा पौरव 
ने जिस जुकाऊ यज्ञ फा आर'म किया था, क्षुद्रक-मालव जैसे लड़ाकू गण-राष्यों 
ने उसे आगे जारी रखा और अंततोगला यवन-सेना भारत-विजय की आशा 
छोड़कर हंदय और शरीर दोनों से थकों-माँदी अपनी जन्‍्मभूमि के लिये 
वापस फिरी । 

राजा पैरव के पराक्रम का सूचक यह पदक अपने गारवशाली स'केतों 
के साथ लांथ कुछ विषाद को भी रेखाओं के प्रकट करता है। ये रेखाएँ 
तदुशिला फे राजा आंभि का चरित्र है। अपने पड़ोसी देश अभिसार के 
राजा और केकय के राजा आंभि को कुछ अनबन थी | खेद है कि उसी बैर 
की आग के ठंढी करने के लिये आभि ने तक्षशिला के द्वार यवन आक्रमणकारी 
के लिये खोल दिए भौर नगर की सब सेना ठथा स'पत्ति भो उसके 
झर्पित कर दी। आओभि के इस क्षुद्र कम से बोर पौरव कितने 5त्तप्त हुए, 
यह इस बात से जांना जा सकता है.कि सप्रामभूमि में घाब से लगपथ अपने 
दक्षिण बाहु के अंतिम प्रहार का लक्ष्य उन्होंने भमि के ही बनाया। पौरव- 
पराक्रम-सू थक यह पदुक भारतीय इतिहास के बोर-भाव का सूचक तो है हीं, 
हसके करुश पक्ष का भी एक प्रतीक है । 


भारत और श्रन्य देशों का पारस्परिक संबंध 
[ लेखक--श्री चंद्रगुम बेदालंकार ] 
' ?--सांस्कृतिक संबंध 


संसार के इतिहास का अनुशीलन करता हुआ भारतीय बिद्यार्थी अन्य 
देशों के विजयी इतिहास पढ़कर सोचता है कि क्या हमारे देश का भाग्य भी कभी 
जगा है ? क्‍या इस पुणयभूमि के उपासकों ने भी कभी अपना विस्तार किया है ९ 
क्या हमारे भी कभी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सामाज्य फैले हैं ? वह 
अनंत से पुन: प्रश्न करता है, क्या यह सच है कि रघु ने दिग्विजय की थी, रास 
ने लंका जीती थी और अजुन पाताल देश तक गया था १ वह भारत के 
पुरातन खँंडहरों का देखता है और कुछ निश्चयात्मक स्वर में पूछता है, नालंदा 
और ततक्षशिला के विश्वविद्यालय क्या यहीं थे, जिनमें दूर दूर के देशों से 
विद्याथिजन शिक्षा प्राप्त करने आते थे और प्रविष्ट न हो सकने पर निराश हो 
अपने देशों के लौट जाते थे ? ह्ंन्त्साझ और फाहियान ने क्या इन्हीं विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा पाई थी ? क्या सचमुच मेरे ही देश के पुरयभूमि सममाकर 
चीनी लोग तीथयात्रा को आते रहे हैं? वह अतीत का स्मरण करता है और 
स्मृतिपट पर बिखरी हुई स्थापनाओं के दोहराता है। जब देवाजांप्रिय तिध्य को 
आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिये कोई स्रोत ढूँढ़ने की चाह हुई तो उसने 
अशोक से प्रार्थना की और कुमार महेंद्र तथा कुमारी संघमित्रा भगवान्‌ बुद्ध का 
सत्य संदेश देने सिंहलद्वीप पहुँचे। जब चीन को नए प्रकाश की चाह हुई तो 
उसने बुद्ध की शरण ली । जब तिब्बत के आत्मिक उन्नति की तड़प का अनुभव 
हुआ तो शांतरक्षित, पद्मयसंभव और अतिशा के निमंत्रित किया गया। जब 
अरब में कला, साहित्य और विज्ञान की खोज की गई तो भारतीय पंडितों का 
स्मरण किया गया । जावा, कंबोडिया और अनाम तो भारतीयों द्वारा बसाए 
हुए उपनिवेश ही हैं। सुदुरपूव के निवासी तो शिव, विष्णु और बुद्ध के 
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उपासकफ थे। वेयन का शिवमंदिर, अकोर का विष्णुमंदिर, तथा धोरोबुदूर 
का बुद्धमंदिर आज भी इृहत्तर भारत की सुंदर माँकी दिखा रहे हैं। सुदूर- 
पूवे के प्रस्तर-खंडों पर खुदी हुई रामायण, महाभारत और गीता की कथाएँ 
सहस्नों वर्ष प्राचीन हमारे साहसी प्रचारकों और पम-सामूज्य-निमौताओं का 
स्मरण करा रही हैं। मानव-धर्मशालत्र का-- 
४एतद शप्रसूतत्य तकाशादग्रजन्मनः | स्व स्प॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः | 
यह श्लोक उसे प्रेरणा देने लगता है और उसे प्रतीत होता है कि भारत भी 
कभी अपना विस्तार कर चुका है। जापान से मिस्र तक, बाली से भ्ीस तक बृह- 
त्तर भारत का विशाल भवन खड़ा था। आइए उसकी रूपरेखा यहाँ खींचें-- 
आज से ढाई सहस्र वर्ष पूव भारतबष में एक महान्‌ धामिक क्रांति हुई 
थी। उस समय केवल भारत में ही नहीं, अपितु समस्त संसार के धामिक 
केश में बड़ी उधल-पुथल मच रही थी। लगभग उसी काल में चीन में लाउत्सी 
और कन्फ्यूशस, प्रीस में सुकरात तथा उसके समकालीन अन्य दाशनिक और 
बैबिलोन में ईसा, धर्म के प्राचीन विचारों का परिशोधित कर रहे थे। भारत 
मैं इस क्रांति के प्रवत्तेक महात्मा बुद्ध थे। सारनाथ में अपने पाँच शिष्यों 
का संबोधन कर बुद्ध ने उपदेश दिया--“'मिक्षुओ, अब तुम लोग जाओ और 
बहुतों के कुशल के लिये, संसार पर दया के निमित्त, देवताओं और मनुष्यों 
की भलाई, कल्याण और हित के लिये भूमण करो। तुम उस सिद्धांत का 
प्रचार करो जो आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है और अत में उत्तम है। 
संपन्न, पूर्ण तथा पवित्र जीवन का प्रचार करो ।” बुद्ध का अपने शिष्यों के 
यही प्रथम उपदेश था। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इसका विशेष महत्त्व 
है; क्योंकि यहाँ से धर्मचक्र का प्रवत्तेन आरंभ देता है। इसी उपदेश में 
भारत के सांस्कृतिक विस्तार का तत्त्व निहित है। स स्‍्कृति का यह प्रसार बुद्ध के 
जीवनकाल में भारत में ही फैलता रहा, पर अशोक के समय से यह सांस्कृतिक 
विस्तार भारत से बाहर फैलना आरंभ हुआ। बुद्ध की मृत्यु से २१६ वर्ष 
पश्चात्‌ मोद्गलिपुश्न तिष्य नें तृतीय संगीति (सभा ) के आमंत्रित किया। 
इस सभा में निश्चय किया गया कि विविध देशों में बौद्धधर्म के प्रचाराथे नौ 
प्रचारक-मंडल भेजे जायें। काश्मीर और गांधार में मज्म॑तिक के, महिष- 
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मंडल ( मइसूर ) में महादेव के, यान ( यूनानी जगत्‌ ) में महारक्खित फ्रो, 
हिमवंत ( हिमालय ) प्रदेश में मज्किम के, सुवन्नभूमि ( पेगू , मौलमीन ) में 
सेण और उत्तर का, लंका में महामहिंद ( महेंद्र ) के, वनवासी (.उत्तरीय 
कनारा ) में रक्खित के, अपरांत ( बंबई ) में यानधम्मरक्खित को और महा- 
रट्ठ ( महाराष्ट्र ) में महाधम्मरक्खित के भेजा गया। इन प्रचारक-मंडलों के 
अपने कार्य में आशातीत सफलता प्राप्त हुई । 


ताम्रपर्णी ( लंका ) 


जिस समय पाटलिपुत्र में तृतीय बैद्ध-सभा के अ्रधिवेशन हो रहे थे 
ओर मादूगलिपुत्र तिष्य विद्शों में प्रचारक-मंडल भेजने की येजना बना रहे 
थे, उसी समय लंकाधिपति देवानांप्रिय तिथ्य ने अशोक के पास एक दृतमंडल 
भेजने का विचार किया । इस दूतमंडल का नेता महाअरिष्ट था। दृतमंडल 
के पाटलिपुत्र पहुँचने पर अशोक ने तिष्य के महाश्ररिष्ट द्वारा संदेश भेजा-- 
“मैं तो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आ गया हूँ। तुम भी अपने के 
त्रिस्ल की शरण में लाने के लिये तैयार करो |” इधर महाअरिष्ट, तिष्य के 
अशोक का स देश सुनाने जा रहा था और उधर कुमा( महेंद्र ने इष्टिय, शंबल, 
उक्तिय और भद्रशाल के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया । लंका में मिभ्रक 
पर्बत पर तिथ्य से महेंद्र की भेट हुई। तिष्य ने अनेक प्रश्न किए जिनका 
महेंद्र ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया । उत्तरों से प्रभावित होकर तिष्य ने 
अपने अनुयायियों सहित बौद्धधर्म की दीक्षा ली। तिष्य की पुत्री अनुला ने 
' भी दीक्षा लेनी चाही । इसके लिये एक दूसरा दूत-मंडल कुमारी संघमिश्रा का 
आमंत्रित करने तथा बोधिद्रम की शाखा लाने के लिये भारव भेजा गया। 
स'घमित्रा के आने पर अनुला ने अपनी सद्देलियां सहित सध में प्रवेश किया 
और बोधिद्रम की शाखा के अनुराधपुर के महाविद्वार में स्थापित किया गया, 
जहाँ वह आज भी विद्यमान है और सार के प्राचीनतम ऐतिहासिक ब्ृत्ष के 
रूप में प्रसिद्ध है। २३४ वि०पू० में वामिल राजा सेन और गुत्तिक की संमिलित 
सेनाओं ने लंका पर आक्रमण कर शासन करना आरंभ किया । ययथपि ये 
लोग बौद्ध न थे तथापि इनकी नीति धामिक सहिष्णुता की थी। इन तामिल 
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राजाओं में सबसे प्रमुख एलार था। इसकी स्यायप्रियता और निरपेक्षता की 
अनेक कथाएँ उपलब्ध होती हैं। दुष्टप्रामणी ने एलार का कत्ल कर स्वयं 
राजगह्दी प्राप्त की । अरब से पुनः सि'हली राजाओं का शासन आरंभ हुआ। 
इस काल में बैद्ध धर्म ने उन्नति की। इस युग का प्रसिद्ध राजा महासेल 
था। यह समुद्रगुप्त का समकालीन था। महासेन के बाद श्री मेषबर्ण 
आया । इसे महावंश में द्वितीय मांधाता कहा गया है। अनेक विहारों और 
मंदिरों का इस समय निर्माण हुआ । इसी के समय कलिंग का एक राजकुमार 
और राजकुमारी बुद्ध का दाँत लेकर राजसभा में उपस्थित हुए। इसे स्वरण- 
फत्र में रखकर ऊपर से मंदिर चिना गया। कांडि के मालिगाँव मंदिर में 
आज जे दाँत विद्यमान है, उसके विषय में फहा जाता है कि वह यही है। इसके 
बाद महानाम राजा हुआ। इसी के समय बुद्धबेष नामक भारतीय पंडित 
लंका गया। इसने अट्ठकथाओं का पाली में अ्रनुवाद किया। 

इसके बाद का इतिहास पारस्परिक भंगड़ों का इतिहास है। इस 
अव्यचस्था में निबल पक्ष ने अपनी सहायता के लिये तामिल राजाओं के आमंत्रित 
किया। इन राजाश्ं के समय हिंदू धर्म का बहुत प्रसार हुआ। १०६५ ६० 
में विजयबाहु ने समस्त देश को जीतकर पुन: व्यवस्था स्थापित की। पीछे बौद्ध- 
संघ में जो विक्ृति आ गई थी उसे दूर करने के लिये बमो से मिक्षु बुलाए गए | 
कुछ काल बाद फिर तामिल लोगों ने लंका पर आक्रमण फिया। इस समय 
के बाद से फिर कभी तामिल लोग लंका से पूर्ण रूप से निकाले नहीं जा 
सके । १५०५ में पोचुगीज और १६०२ में डच लोग लंका पहुँचे। तब से 
इसाई मत का भी इस द्वीप में प्रसार हुआ । १७९५ में अर गरेजों ने डच लोगों 
से लंका के छीन लिया और /८१५ में कांडि का स्वतंत्र राज्य भी ब्रिटिंश 
साश्राज्य में मिला लिया गया । इस समय संपूर्ण लंका ज़िटेन के अधीन है। 
वहाँ हिंदू, बौद्ध और इसाई मत--तीनों धर्मो' का प्रचार है। लगभग चौथाई 
जनता तामिलभाषी हिंदू है। उत्तरीय जिलों में हिंदू मंदिरों की भरमार दै। 
बहुत से बौद्ध मंदिरों में भी हि दू देवताओं की मूतियाँ विद्यमान हैं । अधि- 
कांश जनता बदघ धर्मोनुयायी है। आज लंका-निवासियों के भारतीय भिक्लु 
से दीक्षा लिए हुए दे सहस्न वर्ष से अधिक समय बीत चुका है तिसपर भी 
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देनों देशों का वह सांस्कृतिक संबंध आज भी स्थित है और पिछले कुछ वर्षो' 
में बह दृढ्तर हुआ है। 


कुस्तन (खोतन) 


तिब्बती और चीनी विवरणों में खातन और भारत के सांस्कृतिक संबंध 
की अनेक मनोरंजक कथाएँ स'गृहीत हैं। यद्यपि ये कथानक परस्पर मेल 
नहीं खाते तथापि इस बात में समता है. कि इस देश का नाम कुस्तन ( कु- 
भूमि है स्तन जिसका) किसी ऐसे राजकुमार के नाम पर पढ़ा जिसे गृह-निवासन 
के कारण भूमि के सहारे पलना पड़ा। वह राजकुमार कान था, इस विषय 
में कथानक एकमत नहीं हैं। इन विवरणों के अजुसार ५८ ई० पू० में विजय- 
सभव खेतन का राजा हुआ। यह कण्व राजा भूमिमित्र का समकालीन 
था। राज्यासिषेक के पाँचवें वर्ष काश्मीर से श्रह॑त्‌ वैरोचन नामक भिक्षु खेतन 
पहुँचा । इसके उपदेशों से प्रभावित होकर राजा ने बौद्धधर्म की दीक्षा ली । 
इस प्रकार वैरोचन ही वह प्रथम प्रचारक था जिसने खातन में महायान घर्म 
के प्रचलित किया था। विजयस भव के बाद सात राजाओं तक बौद्धधर्म की 
कोई विशेष उन्नति नहीं हुईं। भआाठवाँ राजा विजयवीय्ये था। इसके समय 
बिहारों और चैत्यों का निमौण हुआ । इसके बाद विजयजय और बिजयधर्म 
के समय बौद्ध धर्म की विशेष उन्नति हुईं। दोनों देशों के बीच पंडितों का 
आवागमन हुआ ! राजा विजयकीति के समय श्वेत हूणों के आक्रमण हुए 
जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धपघर्स के बहुत क्षति उठानी पढ़ी। बहुत से 
विहार जला दिए गए और नए बनने से रोक दिए गए। १००० इंसबी में 
तुक आक़ांता यूसुफ कादरखाँ ने खेतन पर आक्रमण किया और उसे जीत 
लिया । इस समय जनता पर भयंकर अत्याचार किए गए। भिक्षु लोग 
देश छोड़कर तिब्बत भाग गए। बौद्धधम की अवनति होने लगी। १००० 
से ११२५ ई० तक तुर्को' का शासन रहा। ये लोग झुसलमान थे अतः अब 
इस्लाम का उत्कष आरंभ हुआ। ११२५ से १२१८ तक का इतिहास अज्षात 
है। १२१८ में खातन, चंगेजखाँ के मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 
इसके उपरांत कई सौ वर्षो' तक यह इस्लामी क्रियाशीलता का श्रधात्त के द्र- 
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त्यान बना रहा। १८७८ में यह चीनी साम्राज्य के सिन्‌-क्याह प्रांत में 
मिला लिया गया | 

आज से आधी शताब्दि पूथ किसी के इस बात का स्वप्न भी न था कि 
खेतन की वह मरुभूमि जिसमें सब ओर रेत ही रेत दिखाई देता है, एका- 
एक किसी प्राचीन सभ्यता के के द्र रूप में प्रकट होगी। पिछले कुछ वर्षो से 
विदेशी अनुसंधानकतोओं द्वारा विशेषतः सर आरल स्टाइन द्वारा जा 
गवेषणाएँ की गई हैं उनसे यही परिणाम निकलता है कि कुछ शताब्दि पूर्व इस 
देश में बौद्ध संसक्रति उन्नति के शिखर पर आरूद थी। वहाँ सैकड़ों विहार 
थे जिनमें हजारों मिक्षु रहते थे। इन भिक्षुओं में कई एक घुरंधर विद्वान थे। 
बुद्धसेन ऐसे ही पंडितों में से एक था। व्यापारिक दृष्टि से भी इस देश का 
बड़ा महरव था। काशगर से चीन और चीन से भारत आनेवाले साथवाह 
( काफिले ), व्यापारी और यात्री खेतन हेकर ही आया-जाया करते थे । 
फाहियान, सुहयुन, हे न-त्साड और मार्कोपोलो ने इसी मार्ग का अनुसरण 
किया था, परंतु किसी दैवी विपत्ति के कारण शिक्षा और सभ्यता का यह 
केंद्र निजेन है गया। आकाश के चूमनेबाले बिहार, तारों से धातें करनेवाले 
हतूप, प्रतिमाओं से विभूषित मंदिर तथा सहस्नों हस्तलिखित प्रथों से युक्त 
पुस्तकालय--सब एक साथ रेतीले टीलों के गर्भ में समा गए। इस सबते- 
मुख बिनाश के परिणाम-स्वरूप आज से ५० वर्ष पू् खेतन की अत्युम्नत 
सभ्यता की कोर कल्पना भी न कर सकता था। इन अनुस धानों द्वारा 
यद्यपि हमारे बहुत से लुप्त स्मृति-चिह्न प्रकाश में आ चुके हैं, फिर भी खोतन 
के सूखे हृदय में अब मी न जाने कितना सांस्कृतिक रस भरा पड़ा है । 


चीन 


यद्यपि भारत और चीन के पारस्परिक स बंध पर विद्वानों ने भिन्न भिन्न ' 
प्रकार से प्रकाश डाला है, तथापि हम यहाँ चीनी बिबरणों के आधार पर ही 
लिखेंगे। इन विवरणों के अलुसार हॉन-बंशीय राजा मिडती ने ६५ ३० में 
१८ व्यक्तियों का एक दृतमंडल भारत भेजा जे लौटते हुए अपने साथ बहुत 
से बौद्ध भ्रथ तथा कश्यप मांग और धम्मरक्ष नामक दे भिश्लुओं के चीन ले 
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गया था। मातंग द्वारा राजा ने बौद्धघम की दीक्षा ली। दोनों भिक्लुओं ने 
चीनी भाषा सीखकर बहुत से प्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । चीन 
में बौद्धघमें का अकुर जमते ही भारतीय पंडितों का चीन की भरोर प्रवाह सा 
बहने लगा । दूसरी शताब्दि का अंत द्वोने से पूर्व ही आय्येकाल, सुबिनय, 
बिल॒काक्ष और महाबल चीन गए। तीसरी शताब्दि में ध्मंपाल, धर्मकाल, 
विप्न, ठुहयांन, कल्याण और गोरक्ष चीन पहुँचे । इन पंडितों ने तीन सौ से 
श्रधिक प्रथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इस समय तक हजारों लेाग 
त्रिरत्न की शरण में आ चुके थे । 

पाँचवीं शताब्दि के आरंभ में कुमारजीव चीन गया। इसने १२ वर्ष में 
१०० पुस्तकों का 'चीनी भाषा में अनुवाद किया। यह प्रतिभासंपन्न व्यक्ति 
था। प्रथों का अनुवाद करते हुए इसने पुराना ढरों व्यागकर नवीन विधि 
का अनुसरण किया । इसी लिये इसके द्वारा अनूदित प्रथ मौलिक रचना-से 
जान पड़ते हैं। कुमारजीबव की भाषा हुं न्‌-त्साढः से भी अच्छी समझी जाती 
है। जापानी विद्यार्थियों से प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि कुमारजीबव और 
हंव-त्साड में से किसकी भाषा श्रेष्ठ है और इसका उत्तर यही सममा जाता है 
कि कुमारजीब की भाषा अधिक अच्छी है। कुमारजीब की शिष्य-मंडली भी 
बहुत बड़ी थी। फाहियान इन्हीं शिष्यों में से एक था । 

पाँचवीं सदी में चीनी साम्राज्य कई खंडों में बेंट गया । उत्तर में तातार 
और दक्षिण में सुर बंश शासन फरने लगे। ये दोनों वंश बौद्धघर्म के कट्टर 
शत्रु थे। इस समय बौद्धमतावलंबियों पर भयंकर अत्याचार किए गए | सद- 
वनू-ति ने इस प्रतिक्रिया के शांत कर फिर से बौद्धधर्म की प्रतिष्ठा की । 
चीनी सम्राट्‌ के इस धर्मप्रेम की कथा सुनकर भारत और मध्य एशिया 
के सभी राजाओं ने बधाई देने के लिये अपने दूत सम्नाट्‌ के पास भैजे। 
इस समय समस्त देश में नवजीवन का संचार हो रहा था। बौद्ध धर्म के 
प्रति इस बढ़ते हुए उत्साह के देखकर भारतीय पंडितों का प्रवाह फिर से चीन 
की ओर बह निकला। ४३१ ६० में गुणव्मों चीन पहुँचा। चीन जाने से 
पूर्व इसने जावा के राजा के बौद्धधर्म में दीक्षित किया । इसके बाद गुणमद्र 
थ्ीन गया। यह मद्दायान पंथ का इतना घुरंघर पंडित था कि लोगों ने इसका 
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नाम ही महायान रख दिया। इस प्रकार भारतीय पंडितों का एक के बाद दूसरा 
दल चीन पहुँचता रहा । इस समय चीन में भारतीयों कीसंख्या निरंतर बढ़ रही 
थी। तत्कालीन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि छठी शताब्दि के आरंभ में 
तीन हजार से भी अधिक भारतीय चीन में निवास कर रहे थे। इनके निवा- 
साथ चीनी राजाओं ने कितने ही सुंदर विहारों का निमोण कराया था। इसी 
समय ख्रियों को भी संघ में प्रविष्ट किया गया। छठी शताब्दि में जो प्रचारक 
चीन गए थे उनसें से बोधिधर्म, परमार्थ, जिनगुप्त, यशोगुप्त और ज्ञानभद्र 
प्रमुख थे। ६२५ ई० में प्रसिद्ध चीनी यात्री हं न्‌-त्साढ॒ भारत आया | इसने 
५ वष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर संसक्ृत और बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन किया । ६४१ ई० में समाट हृषवर्धन ने एक दृतमंडल चीन भेजा । 
इसके प्रत्युत्तर में ६५७ ई० में एक चीनी दूतमंडल भारत आया, परंतु इसके 
भारत पहुँचने तक हृष॑बधेन की मृत्यु हो चुकी थी। सातवीं शताब्दि, चीनी 
इतिहास में साहित्यिक दृष्टि से सुवणकाल सममी जाती है, परंतु इस शताब्दि 
में बहुत कम् पंडित चीन गए; क्‍योंकि इस समय भारतीय पंडितों का प्रवाह 
तिब्बत की श्रोर बह रहा था। आठवीं शताब्दि में चीनी पंडितों ने भारतीय 
पंडितों से ज्योतिष्‌ प्रंथ पढ़कर हिंदू पंचांग के आधार पर अपना तिथिक्रम 
निश्चित किया । इस सदी के आरंभ में अमोघवजञ चीन गया। अपने समय का 
यह सबसे बड़ा अनुवादक था। कुमारजीव, जिनगुप्त और बोधिरुचि की तरह 
इसने भी अनुवादों द्वारा भारतीय संस्क्ति के फैलाने का यत्न किया। इसने 
तंत्रशात्र का भी प्रचार किया। अ्मोघवज ने लगभग ४१ तांत्रिक प्रथों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया । 

अमोघवज् के साथ बड़े बड़े पंडितों का चीन जाना समाप्त हो गया। 
इसके बाद डेढ़ सौ वर्षो तक बहुत कम पंडित चीन गए। ९५१ ३० में मंजुश्री 
ओर ९७३ में धर्मदेव चीन पहुँचे। धर्मदेव ने अनुवादकों का एक संघ स्थापित 
किया। संस्कृत के विद्वान्‌ अनेक चीनी पंडित भी इसके सदस्य थे। इस 
संघ द्वारा बहुत से संस्कृत प्रथों का चीनी भाषा में उल्था किया गया। 
अ'तिम भारतीय पंडित जो चीन गया उसका नाम श्ञानभी था। यह १०५३ ई० 
में चीन पहुँचा था। इस प्रकार एक हजार वर्ष से भी अधिक समय तक 
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भारतीय पंडित चीन जाते रद्दे । ये लोग अपने साथ जहाँ बौद्धघर्म को ले गए 
वहाँ संस्क्ृत साहित्य, भारतीय कला और संस्कृति को भी साथ ले गए। 
भारतीय पंडितों का यह कार्य संसार के इतिहास में अपूर्ब स्थान रखता है। 
जिस उत्साह, त्याग और स्थिरता के साथ भारतीय पंडितों ने काये किया उसका 
दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। भारत एर मुसलमानों के आक्रमणों ने इस 
प्रगति में बाधा डाली । जब मंगोल समाट्‌ कुबलेईखोँ ने अलुवादों की चाह से 
भारत की श्रोर दृष्टि डाली तो उसे निराश होना पढ़ा। कारण यह था कि 
इस्लामी सेनाओं ने नालंदा, विक्रमशिला आ्रादि शिक्षा और संस्कृति के केंद्रों के 
स्वाहा कर दिया था। जिन शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त करके कुमारजीब, 
नोधिरुचि, परमार्थ और जिनगुप्त सदश महापंडितों ने चीन में सांस्कृतिक प्रसार 
किया था वे अब भस्म हो चुके थे। ह न-त्साह और इत्सिंग के विद्यामंदिरों 
का अस्तित्त अब निःशेष हो चुका था। 

१२८० से १३६७ तक चीन पर मंगोलों का आधिपत्य रहा। इनकी 
रुचि बौद्धधर्म की ओर अधिक थी । इससे इनके शासनकाल में बौद्धधर्म की 
विशेष उन्नति हुईं। १३६८ से १६४४ तक मिद वंश ने शासन किया। ये लोग 
भी बौद्धधम के सहायक रहे। इसके बाद मंचू लोग आए। ये भी बुद्ध के 
अगाध भक्त थे। १९१२ में चीन में क्रांति होकर प्रजातंत्र की स्थापना हुई । 
यद्यपि विधान में परिवत्तेन हो जाने से पहले ड० सनयातसेन राष्ट्रपति चुने गए 
और आज माशल चाह काई शेक चीन के राष्ट्रपति हैं और ये ईसाई हैं, तथापि 
प्रजा के धर्म में कोई परिषत्तन नहीं आया है। यह ठीक है कि चीनी बौद्ध- 
धर्म पर स्थानीय रंग बहुत चढ़ गया है, फिर भी वह मूलत: उन शिक्षाओं और 
क्रियाओं पर अआश्रित है जिनका प्रचार भारतीय पंडितों ने किया था। भारत 
की भाँति चीन में भी इतनी उथल-पुथल होने पर भी आज तक कला की सहसों 
उच्चतम कृतियाँ विद्यमान हैं जिन पर भारतीय स स्क्ृति की अमिट छाप साफ 
दिखाई देती है। पिछली कुछ सदियों से पराधीन होने के कारण भारत का 
चीन से संबंध टूट-सा गया था, किंतु अवांचीन काल में दोनों देशों पर आई 
हुई विपत्ति के कारण वह पुरातन सबंध पुन: दृढ़ हो गया है। आज भारतीय 
परिचारक-संडल चीन जाता है और चीनी मंडल भारत का पर्यटन करते हैं 

२७ 
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चीनी विद्यार्थी भारत आ रहे हैं और भारतीय विद्वान चीन बुलाए जा रहे हैं। 
यह पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र है। 


” जापान 

इसवी सन्‌ के आरंभ से ही चीन में बौद्ध शिक्षाएं प्रचलित होने लग 
गई थीं। चतुर्थ शताब्दि तक वहाँ बौद्ध धर्म पर्याप्र शक्तिशाली बन गया था । 
इस समय भिक्षु लोग चीन की सीमाएँ पार कर पड़ोसी राष्यों में भी 
इस नवीन धर्म का प्रचार करने लगे। ३७२ ई० में सुन-दो नामक 
भिक्षु मूर्तियों और सूत्रप्रथों के साथ सी-तान-फू से को-गुर-्यू पहुँचा। 
चीन का पड़ोसी देश कोरिया इस समय तीन राज्यों में बेटा हुआ 
था--को-गुर-यू , पाकुचि और सिल्लाँ। इनमें सबसे प्रथम को-गुरुयू 
बैद्धधम के सौरभ से सुरभित हुआ। ३८४ ई० में मसनद नामक भिक्षु 
पूर्वीय चीन से पाक्चि पहुँचा । शीघ्र ही यहाँ का राजा भी बौद्ध बन गया। 
यहीं के राजा सिमाई ने ५५२ $० में जापानी सम्राट किम्याई की सेवा में धर्म- 
प्रचारक भेजे थे । इस प्रकार कोरिया, जापान में बौद्गधर्म के प्रचार के लिये 
माध्यम बना । ४२७ ई० में कुछ प्रचारक को-यूर्‌-यू से सिल्‍ला पहुँचे । इनके 
प्रयत्न से यहाँ का राजधर्म भी बाद्धधर्म है| गया। अ्रन्य देशों की अपेक्ता 
कोरिया में बौद्धधर्म के राष्ट्रध्म बनने में कम समय लगा | 

चीन शाक्यमुनि का अनुगामी बन चुका था। चीन का पड़ोसी 
कोरिया भी बुद्ध की शरण में आ चुका था। अब प्रशांत महासागर में केवल 
एक ही द्वीपसमूह शेष था जहाँ बौद्ध-शिक्षाओं की सुगंधि अभी तक न पहुँची 
थी। इस द्वीपसमूह का नाम जापान था, किंतु यह भी समय के प्रभाव से न 
बच सका। २०२ ई० में जापानी सेनाओं ने कोरिया जीत लिया। ५२२ ई० 
में शिवातात्सु नामक एक भिक्षु पूर्वीय चीन से कारिया होता हुआ जापान 
पहुँचा। इसने जापान के दक्षिणी तट पर फूस की एक झोपड़ी में बुद्ध-मूति 
स्थापित कर थौद्धधर्म फैलाने का यत्न किया, परंतु लोग इसका अमिप्राय न 
समभ सके और एक भी व्यक्ति धर्म में दीक्षित न हुआ। इस घटना के ३० 
वर्ष बाद ५५२ ई० में पाकृचि के राजा सिमाई ने स्वर्सप्रतिमा, धार्मिक पंथ, 
पबरित्र मंडे ओर एक पन्न के साथ कुछ भिक्षुओं के जापानी सम्राद्‌ किम्याई की 
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सेवा में भेजा। भिक्लुओं द्वारा उपहार पाकर और उपदेश सुनकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुआ। उसने यह विषय अपने सामंतों के सम्मुख रखा कि इन उपहारों के 
स्वीकार करना चाहिए अथवा लौटा देना चाहिए ? वहाँ दो पक्त हो गए। सोगा 
परिवार स्वीकार करने के पक्ष में था और दूसरे लोग अस्वीकार करने पर बल दे 
रहे थे। परिणामतः उपहार सोगा परिवार के सोंप दिए गए ओर उसे अवसर 
दिया गया कि वह नए देवता की पूजा करके देखे। शीघ्र ही देश में भयंकर 
महामारी फैली और लोग मरने लगे। इस अवस्था में विरोधी लोगों ने इसका 
दोष बुद्ध के देते हुए मंदिर जला डाला और मूर्ति नहर में फेंक दी तथा राजा 
ने सिमाई के संदेश भेजा कि क्पा करके ऐसी मूतियाँ आगे से न भेजें। राजा 
की इस आज्ञा के बाद भी भिक्षु और भिह्छ॒णियाँ भूति, धर्मम्रथ और पवित्र 
धातु लेकर जापान पहुँचते रहे । इस नए धमे की ओर खियाँ भी आक्षष्ट 
हुईं । यही कारण है कि ५७७ ई० में पाकृचि के राजा ने एक भिछुणी 
जापन भेजी । ५८४ ई० में बहुत सी ख्रियाँ स'घ में प्रविष्ट हुई । ५८८ में 
कुछ जापानी झ्याँ शिक्षा प्राप्त करने कोरिया गई' । इस प्रकार छठी शताबिद 
का अत होने से पूर्व जापान में बौद्ध धर्म का पयोप्त प्रचार हो चुका था। इस 
समय जापान की शासिका सुईके थी और शो-तो-कु-ताइशी इसका उपराज 
था। थे दोनों बौद्धधर्म के पक्षपणाती थे। इनके समय बौद्धधर्म की बहुत 
अभिवृद्धि हुई। बौद्धधर्म के प्रवेश के साथ जापान में कला, साहित्य और 
सभ्यता की उन्नति आरंभ हुई। यही कारण है कि शो-तु-कछु-ताइशी जापानी 
इतिहास में सभ्यता का स स्थापक माना जाता है और शआ्राज दिन भी जापानी 
लोग बौद्धध् के सामाजिक स गठन का स्तंभ मानकर पूजते हैं। जापान 
का यही प्रथम समाट्‌ था जिसने आम घोषणा करके बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म के 
रूप में स्वीकार किया था। ६०७ ई० में शो-तो-कु ने एक दूतमंडल चीनी 
दरबार में भेजा । इस दूतमंडल के साथ बहुत से विद्यार्थी और भिक्षु भी चीन 
* गए। ख्देश लौटकर इन्होंने प्रचार-कार्य में बहुत हाथ बैंटाया। शो-तो-कु 
अपने आचार में समाट्‌ अशोक से बहुत मिलता था। शिक्षा द्वारा, दुर्भिक्ष 
में अन्न वितरण कर और बिना मूल्य औषध बॉट कर इसने नाना प्रकार से 
धर्म-प्रचार किया | 
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७१० से ७९४ तक का काल “नाराकाल” कहा जाता है। इस काल 
में जापान की राजधानी नारा रही। यही जापान की सर्वप्रथम स्थायी राज- 
धानी थी। इस युग में जापान ने बहुत उन्नति की । इस उन्नति का भ्ेय बौद्धधर्म 
के है। बौद्धधर्म अपने साथ केबल भारतीय दशन के ही नहीं अपितु, चीनी 
और भारतीय वास्तुकला के भी जापान ले गया। इस समय जापान में बड़े 
बड़े मंदिर और मूर्तियाँ गी गई'। ७४९ ई० में संसार की महत्तम पित्तल- 
प्रतिमा 'नारा-दाए-बुत्स' का निमोण हुआ। १३ फीट ऊँचा प्रसिद्ध 'ता- 
दाइजी” घंटा भी इसी काल में बना। इस काल की मूर्तियों पर भारतीय कला 
की मालक स्पष्टतया दृष्टिगोचर हैतती है। इसी काल में 'बीन और भारत में 
भी बौद्धकला उन्नति के शिखर पर आरूढ़ थी। इसी समय चीन में पहाड़ 
काटकर 'सहस््र बुद्धोंवाले गुह्ामंदिरों' का निमोण हे। रहा था और लगभग इसी 
समय भारत में अजंता की दीवारों पर पत्थर तराशकर जातक कथाएं चित्रित 
की जा रही थीं। इस युग में बौद्धधर्म का बहुत प्रसार हुआ। एक लेखक 
ने ठीक ही लिखा है--“बोद्धघर्म ने जापान में कला, वैद्यक, कबिता, स स्कृति 
और सभ्यता के प्रविष्ट किया। सामाजिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक भत्येक 
क्षेत्र में बौद्धघम ने अपना प्रभाव दिखाया। एक प्रकार से बौद्धधर्म जापान 
का शिक्षक था जिसकी निगरानी में जापानी राष्ट्र उन्नति कर रहा था ।” 

७९४ से ८८९ तक “ही-अन युग” कहाता है, क्योंकि इस काल में 
आपान की राजधानी ही-अन नगर रही। इन दिनों जापान में दो महापुरुष 
उत्पन्न हुए। इनका उद्देश्य चीनी बौद्धधर्म के आधार पर जापानी बोद्धध्म 
की उन्नति करना था। आगामी शताच्दियों में जापान फे सामाजिक और 
धामिक जीवन पर इन आचार्य्यों' की शिक्षाओं का बहुत प्रभाव पढ़ा। इनके 
नाम साइचो और केकई थे। ८८५९ से ११९२ तक जापान की शासन-शक्ति 
फूयूजिवारा वंश के हाथ में रही। जिस चित्रकला के लिये जापान जगदू- 
विख्यात है, उस कला का विकास इसी समथ हुआ। इस उन्नति में मिक्ुओं * 
ने बहुत हाथ बेंटाया । 

११५९२ से १३३८ तक का समय कामाकुरा काल' कहाता है। इल 
समय जापान की राजधानी कामाकुरा थी। यह काल सामंत-कलह के लिये 
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प्रसिद्ध है। इस कलह में मिनामोतों वंश सफल हुआ। इस वंश के लोगों 
ने शागुन ( सुप्रिम मिलिटरी चीफ) की उपाधि धारण कर शासन किया। 
शागुनों की जापान में वही स्थिति थी जो भारतीय इतिहास में पेशवाओं की थी । 
योरितोमी मे अपनी विजय का कारण बौद्धधर्म सममकर कामाकुरा में अमि- 
वाभ ( बुद्ध ) की एक संसार-प्रसिद्ध विशाल मूर्ति स्थापित की। इधर जब 
राजनीतिक उथल-पुयल मची हुई थी तब जापान में बढ़े बड़े महात्माओं का 
आविभोव है। रहा था। इन्होंने अपने ऊँचे व्यक्तित्व द्वारा जनता का ध्यान 
अपनी ओर आक्ृष्ट किया। इन महात्माओं के नाम थे हेनेन , शिन्रन, 
निचिरेन और दाजेन्‌ । इनके नाम से जापान में बौद्ध संप्रदाय भी प्रबर्तित 
हुए। १३३८ से १५७३ तक का काल राजनीतिक स'घर्षों' तथा धामिक उन्माद 
का काल है। इस अराजकता का शञ्त तीन राजनीतिश्ों--नाबुनागा, हिदयेशि 
और इयसु ने किया ( १५७३ से १८६८ तक )। इस काल में मिक्षुओं ने पर- 
स्परिक मंगड़े त्यागकर शिक्षा की ओर ध्यान दिया। बौद्ध विहार सैनिक 
छावनियाँ न रहकर शिक्षाकेंद्र बन गए। उनमें लड़ाकू प्रचारकों के स्थान 
पर बौद्ध विद्वान पेदा होने लगे। सर्वत्र घामिक शांति के साथ कला का भी 
अभ्युदय हुआ । १८६८ से १९४० तक का समय “मेश्जी-युण” कहाता है | 
१८६० में राजा मेइजी ने एक घोषणा की | इसमें कौंसिल-निर्मोण, 
सामंत-प्रथा का नाश और विदेशों से ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख किया 
गया था। इसे नए जापान का मैस्नावा्टो कहा जाता है। इस समय 
तोक्ये के राजधानी बनाया गया। पिज्लान का तीक्ता से प्रसार 
हुआ और लोग पाश्वात्य जगत्‌ की उन्नति का कारण इसाइयत के मानकर 
उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। परिणामतः समूचे राष्ट्र में इसकी प्रतिक्रिया 
हुईं। फाश्यात्य विचारधारा छोड़ दो, राष्ट्रीय विचारों के। अपनाओ, जापान 
जापानियों का है--ये विचार इस युग के पथप्रदर्शः बने। इस आंदोलन के 
कर्शाधार बौद्ध लोग थे जिन पर पाश्चात्य सह्कृति का रंग न चढ़ा था। इस 
आंदोलन ने जापानियों के पश्चिम की ओर मुकते हुए मन्‍्में के स्वदेश की 
ओर खींच लाने में बढ़ी सहायता की । साथ ही लोगों में यह भी विश्वास 
उत्पभ् हुआ कि बैद्धपर्म भूतकाल का भग्नावशेष ही नहीं अपितु, राष्ट्र 
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कल्याण के लिये सदा नवीन, वह सु दर स देश है जे! न ते येरुप के पास है और 

न वहाँ की इंसाइयत के ही पास। इस प्रकार बौद्धघर्म का पुनरुत्थान हुआ। 
१८७० में बौद्धधर्म राष्ट्रधर्म के रूप में स्वीकृत किया गया । इस समय अन्य 
देशों में भी बौद्धधर्म फैलाने का यत्न किया गया । हवाई द्वीप में इसी काल में 
बौद्धधर्म फैला। अति प्राचीन काल से जापानियों का यह विश्वास है कि सूर्य 
का सर्वप्रथम उदय उनके देश में ही द्वाता है। इसलिये ये अपने देश का 
सूय्योद्य का देश” कहते हैं, परंतु जापानी लोग अपनी समस्त उन्नति का 
श्रेय एक दूसरे ही आध्यात्मिक सूर्योदय के देते हैं। वह है. बौद्धघसे, 
'लमः अमितबुद्धायः का जे संजीवनी नाद लगभग डेढ़ सहस्र वर्ष पूर्व 
भारत की हृदय-गुहा से उठा था वह हिमालय के हिमसंडित शिखरों का 
प्रकंपित कर, प्रशांत महासागर की ऊमिमालाओं के उद्धदेलित करता हुआ 
आज जापान के वायुमंडल में गूँज रहा है 'नामु अमिता बुत्सु !! 


तिब्बत 


तिव्बती कथानकों के अनुसार चौथी शताब्दि में ले-सेम-सा ( भारतीय 
पंडित का तिब्बती नाम ) कुछ बौद्ध प्रथ लेकर तिब्बत पहुँचे। परंतु राजा 
के अपद होने से पंडित और अनुवाद प्रंथ देकर वापिस लौट आए। तो- 
तो-रि के शासनकाल में ये प्रथ फिर से राजा के समुख उपस्थित किए गए, 
किंतु इस समय भी तिब्बत में लिखना-पढ़ना प्रचलित न हुआ था। अतः 
इत अंथों का अभिप्राय न जाना जा सका। ६२९ ई० में स्लोड सेच्‌ गंपो राजा 
बना | इसने ६३२ ई० में तानुनिसबोता के अन्य सोलह व्यक्तियों के साथ 
बौद्ध अंथ लाने तथा भारत की भाषा सीखने के लिये यहाँ भेजा। १८ वर्ष 
तक भारत में रहने के उपरांत यह दूतमंडल तिब्बत लौटा। वहाँ जाकर इसने 
नह भाषा का प्रचार किया जो हरहा के मोखरी शिलालेख तथा काश्मीर की 
तत्कालिक लिपि से बहुत मेल खाती थी । इस नई भाषा का व्याकरण चंद्र- 
गोमिन भौर पाणिनीय के आधार पर तैयार किया गया था। ६४१ ० में लोब- 
सेबरगंपों ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया। इसके ससगे से यह बौद्ध 
बत गया और बौद्ध घर्म के प्रचाराथे यसन करने लगा। ८वों शताष्वि में 
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आचाय शांतिरक्षित और पद्मस भव तिब्बत गए। ७४९ ई० में पद्मस भव 
ने उदतवुरी विश्वविद्यालय के अनुकरण पर सम-ये नामक विहार बनवाया। 
यह आज भी विदमान है। आय्येदेव, बुद्धकीति, कुमारभी, कर्यपति, कर्ेभी, 
सूय्यैध्वज, सुमतिसेन आदि पंडित भी तिब्बत गए। ये सब सरक्षत प्रथों 
का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में सलग्न थे। शांतिरक्षित की मृत्यु हो 
जाने पर आचाय कमलशील को तिब्बत में आमंत्रित किया गया। इन्होंने 
शाख्रार्थ में चीनी पंडितों को परास्त किया । इससे इनका प्रभाव बहुत बढ़ 
गया। इस प्रभाव के! चीनी पंडित न सह सके। परिणामत: चीनी पंडितों 
ने कसाई भेजकर कमलशील का वध करवा डाला। तिब्बतियें ने उनका 
शरीर मसाले लगाकर आज तक सुरक्षित कर रखा है। रलृपाचन्‌ का समय 
तिब्बती इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में बोद्- 
धर्म की बहुत उन्नति हुई। तिब्बती भाषा का केश तैयार किया गया था, 
जिसमें सस्‍्करत के पारिभाषिक शब्दों के विस्तारपूर्वक समझाया गया था। 
भारतीय आदश पर तिव्बती भार, नाप तथा मुद्राएं निश्चित की गई । स'स्कत 
प्रथों के अनूदित करने के लिये भारत से जिनमित्र, शीलेंद्रबोधि, दानशील, 
प्र्ञावमेन्‌, सुरंद्रबोधि आदि पंडित बुलाए गए। अनेक तिव्यती युवक भार- 
तीय धर्म और भाषा का अध्ययन करने भारत आए। इन युवर्का ने स्वदेश 
लौटकर स'पूर त्रिपिटक तिब्बती भाषा में अनूदित कर दिया। रलूपाचन्‌ 
की मृत्यु के पश्चात्‌ तिच्बत का वातावरण बौद्धधर्म के प्रति विषपूर्ण दे! गया। 
इस समय मिक्षुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए। उन्हें आचार-विरुद्ध 
कार्य करने के बाधित किया गया। मंदियों के द्वार दीवारे' खड़ी फरके बंद 
कर दिए गए। लगभग सौ वष तक तिब्बत की यही दशा रही। भारतीय 
पंडित देश से निकाल दिए गए। अलुवादक अन्य देशों में भाग गए। तात्पये 
यह है कि इस समय बौद्धधम तिब्बत में अंतिम साँस ले रहा था। लगभग 
एक सदी बाद अव्यवस्था और असहिष्णुता की यह दशा शनै: शनै: परिबतित 
होने लगी। सभी ओर बौद्धधर्म का पुनरुत्थान करने की हस्की सी चचों 
उठ खड़ी हुई। परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाने से भारत और तिब्कत में आवा- 
गमन पुनः आरंभ हे गया। तिव्बती भिक्षु धामिक शिक्षा के लिये भारत 
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आने लगे और भारतीय पंडित प्रचाराय तिब्बत पहुँचने लगे । इस काल में जो 
पंडित तिब्बत गए उनमें प्रमुख स्मृति था। १०१३ में आचाय पघर्मपाल, 
सिद्धपाल, गुणपाल और प्रज्ञापाल के साथ तिब्बत गए। इसी समय सुमूति 
श्री शांति भी तिब्बत पहुँचे। इनके अतिरिक्त अन्य पंडित भी ठदिव्बत गए, 
परंतु इनमें सर्वप्रमुख दीपंकर श्री ज्ञान अतिशा थे। इनका तिव्बत-निवासियों 
पर बहुत प्रभाव पढ़ा । इन्होंने लगभग दो सौ ग्रथ लिखे व अनूदित किए । 
अलुवाद करने और ग्रथ लिखने के अतिरिक्त इन्होंने सावजनिक भाषण भी दिए 
और अत में एकांतवास कर शिष्यों को जीवन-सुधार के लिये आवश्यक 
निर्देश भी दिए । 

११वीं शताब्दि में बौद्धधमे तिब्बत में अपने मध्याहकाल में था। स्थान 
स्थान पर विहारों और मंदिरों का निमोण है| रहा था। बौद्धधम के अनेक 
सभ्रदाय फैल रहे थे। प्रथों का अनुवाद हो रहा था; प्रचारक प्रचार कर रहे 
थे। इस काल का मुख्य व्यक्ति मर-पा था। यह कमकांड का भ्रद्धितीय पंडित 
था। इसने तीन बार भारत की यात्रा की थी। स्वदेश लौटकर इसने का- 
ग्यो संप्रदाय चलाया। इसका आज भी तिब्बत तथा भूटान में बहुत प्रचार 
है। १०७१ ३० में नेपाली सीमांत पर साक्या विहार की स्थापना हुईं। इस 
बिहार ने तिब्बत में मिक्षुओं का प्रभाव बढ़ाने में बहुत सहायता की। इसी 
समय चंगेज्खाँ और उसके साथियों ने एशिया के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भाग 
लेना आरंभ किया । १२०८ ३० में कुबलेइ्खाँ ने एक महान धामिक सम्मेलन 
बुलाया | इसमें तीन सौ बौद्ध मिक्षु, दो सौ कन्फ्यूशसधर्मी और दो सौ ताइथर्मी 
उपस्थित हुए । साक्या के महापंडित की वक्तत्वकला के कारण बौद्ध लोग विजयी 
हुए। कुबलेईखाँ महापंडित से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे मध्य तिब्ब॒त 
का शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद ताशि-ल्हुन-पो विहार के महंत सानम्‌- 
ग्यासे के मंगोलिया निमंत्रित किया गया । इसने अपने उपदेशों से कुबलेईखाँ 
के माह लिया। कुबलेईखोँ ने बौद्धपम॑ स्वीकार किया और सानममग्यासे 
की तालेलामा को उपाधि प्रदान की । इसे पर'परा रूप से सभी उत्तराधिक्रारो 
घारण करते कए। इस समय १४वाँ सज़े-लामा शासन कर रहा है। यह 
ताले-लामा ही कियत का राजा और घर्माचाये दोनों पद घारण करता है । 
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इस प्रकार भारतीय प्रथारक, आवागमन के मार्गों से स्वंधा शुन्य, समय 
से बहुत पिछड़े हुए उन तिव्बतियों के देश में भो एक दिन बर्फोली चाटियों के। 
पार कर सब प्रकार की विपत्तियों के मेलकर प्रविष्ट हुए। इन्होंने कैलाश 
के श्वेत शिखरों भ्ौर राजहंसे को जन्मभूमि मानसरोवर के तट पर खड़े हो- 
कर बुद्धं शरणं गच्छामि? के पवित्र नाद से सारे तिब्बत के गशुँलादिया। 
भारतोय विश्वविद्यालयों की शैलो पर विद्यालय खोले। भारतीय वर्णेमाला, 
व्याकरण, साहित्य, दशेन, ध्योतिष और तंत्रशासत्र का प्रचार किया । भारतीय 
भार, नाप और मुद्रा के। प्रचलित किया । सहस्नों संस्कृत प्रथें के तिव्वती 
भाषा में अनूदित कर बुद्ध का संरेश सर्वसाधारण तक पहुँचाया। यह 
गर्बपूवेक कहा जा सकता है कि विशुद्ध भारतीय नींव पर तिब्बती धर्म का 
मद्माप्रासाद खड़ा किया गया। उसकी एक एक ईंट भारतोय साँचे में गढ़ो 
गहे। आज से १३०० वष पू्वे भारतीय प्रचारकों ने जिस रंग के श्स पर 
चढ़ाया था वह आज भी फोका नहीं पढ़ा है। रहन-सहन, आचार-व्यवहार, 
कला-कौशल सबमें भारत की अमिट छाप स्पष्टतया दृष्टिगोाचर द्वोती है। इस 
प्रकरण को हम सिलवाँ लेवी के इन शब्दों से समाप्त करते हैं. ५भारत ने रुस 
समय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किए थे जब सारा संसार 
बच रतापूरो कृत्यों में संलग्न था और जब उसे इसकी तनिक भी चिता न थी। 
यश्षपि आज के साम्राज्य उनसे कहीं अधिऋ विस्तृत हैं, पर उच्चता की दृष्टि से 
वे इनसे कहीं बढ़कर थे, क्यों'के वे बत मान साम्राज्यों की भाँति तोप, तमंचे, 
बायुयान और विषैली गैसें द्वारा स्थापित न द्वोकर सत्य और भद्धा के आधार 
पर खड़े हुए थे ।” 


अरब 


पीछे हमने बौद्ध संस्कृति के प्रसार का बशन किया है, पर 'तु यह फरेबल 
बौद्धधमे ही न था जो हिमालय और समुद्र के पार पहुँचा था। बौद्ध 
प्रचारकों की माँति हि दू प्रचारक भी भपनो मातृ-संस्कृति का प्रचार विदेशों में 
कर रहे थे। मिस समय बौद्ध-पअचारक हिमालय को बर्फोलो और बिकट 
४७४४४ पर चढ़ते-उतरते हुए त्रिविष्टप में प्रविष्ट हो रहे थे ठीक ढसी समय 
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हि दू प्रचारक अति उत्तग ऊर्मिमालाओं से क्रोडाएँ करते हुए अरबसागर के 
विशाल वक्ष:स्थल को चोरकर हजरत मुदृस्मद के अ्रनुयायियों में भारतोय 
संत्कृति के प्रति भव्य भावनाएँ उत्पन्न कर रहे थे। अरबों में भारतीय संस्कृति- 
फ्रवेश के दो कारण हैं। अरब व्यापारी और बरामका वश के मंत्री । 

अरब और भारत दो ऐसे देश हैं मो एक समुद्र द्वारा परस्पर मिले हुए 
हैं। अरब के तोन ओर समुद्र है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही 
हम इसे अत्य त प्राचीन काल से व्यापार में सलग्न देखते हैं। हजः्त यूसुफ 
के समय से वास्कोडिगामा तक अरब लोग भारतीय सामान को विदेशों में बेचते 
रहे। व्यापारी होने के कारण अरबों को भारत फे विषय में अच्छा परिचय 
भा। यही कारण है कि जब खलीफाओं को बैद्यों और पंडितों को आवश्य- 
कता हुई तो इन व्यापारियों द्वारा उनका परिचय मिला और वे अरब ले 
जाए गए। 

बरामका वश का मंत्रिपद पर आरूढ़ होना भारतीय संस्क्रति-प्पार 
में बहुत सहायक हुआ। ये लोग पहले बौद्ध थे। यही कारण है कि 
मुसलमान हो जाने पर भो इनका सस्क्ृतिक प्रेम नहीं छूट। अ्बासी 
खलीफाओं के समय इन मंत्रियों को प्रेरणा पर भारत के बहुत से पंडित बगदाद 
पहुँचे। इन्होंन संस्कृत प्र'यों का अरबी में अनुवाद किया। इन पंछितों के 
नाम अरबी में जाकर इतने बिगड़ चुके हैं कि उनके वाह्तविक रूप को ढूँढ़ 
निकालना कठिन है। महाभारत, चाणक्ष्यनीति, प'चतंत्र भादि प्रथ अनूदित 
किए गए। बोजासफ ( बोधिसत्त्व ) नामक पुस्तक इस्लाम के एक संप्रदाय 
का धमंप्रथ है। इस पुस्तक में बुद्ध के जन्म, शिक्षा आदि का वर्शान है । 
१ से ९ तक के अंक लिखने की विधि अरबों ने भारत से सौोखी। इसी 
लिये वे इन अंकों को हि दसा! कहते हैं। झांगे चलकर अरबों ने योरुप भर में 
इन अंकों का प्रचार किया । इसी से योरुप में इन्हें 'अरबी अंक” कहा जाता 
है। ७७१ ह० में बृहस्पति सिद्धांत नामक व्योतिष प्रथ “अ्रध्सि'द हिंद? नाम 
से अनूदित किया गया। इसके बाद आध्येभद्ट, अरजवद्‌ नाम से और 
ख ढलखायक, अरफ द नाम से अनुत्ति किए गए। आप्येभट्ट और ब्ह्मगुप्त 
के भय भी भाषांतरित किए गए थे। अरबों ने इस भ्योतिष विधा को 
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बगढ़ाद से स्पेन तक फेलाया और स्पेन द्वारा यह संपूर्ण योरुप में फैल गई। 
आरतोय ध्योतिष का अरबों पर इतना प्रभाव पढ़ा कि जहाँ पहले खलीफाओं के 
दरबार में इरानी व्योतिषी रहा करते थे वहाँ मंसूर के समय हि'दू व्योतिषो 
रखे गए। भारतीय चिकित्सा-पद्धति का भी अरबों में प्रसार हुआ । खलीफा 
हारू रशोद को अच्छा करने के लिये भारत से माणिस्य नामक वैद्य को बुलाया 
गया था। नवीं शत्ताब्दि में अरब से छुछ व्यक्ति जढ़ी-बूटियों का ब्वान प्राप्त 
करने के लिये भारत भेजे गए और कुछ भारतीय प'ढित चिकित्सा संब'धो 
प्रथों के अनुवाद-काय्य में लगाए गए। चरक, सुश्रत, पश्ठु-चिकित्सा, स्ली- 
रोग, सर्पविद्या आदि विषयों की पुस्तके' अरबी में अनूदित को गई' । भारतीय 
संगीत से अरबों को बहुत प्रेम था। इस विषय के स हकृत प्र थों का भो भरवो 
में बलल्‍था हुआ । भारतीय धमे के प्रति भी अरबों को बहुत दिलचस्पी थी। 
यहिया बघरसकोी ने एक व्यक्ति को इसलिये भारत भेज! था कि बह यहाँ की 
ओषधियों और धर्मों का वृत्तांत लिखकर ले जाए। चीनो यात्रियों की तरह बहुत 
अरब लोग भी विद्याध्ययन के लिये भारत आाए। इनमें से शक बैरूनी थी। यह 
चालीस बर्ष तक भारत में रहा । यहाँ रहकर इसने सस्कत सीखी, विविध 
धर्मों का अनुशीलन किया और स्वदेश लोटकर भारत को तात्कालिक दशा का 
चित्रण करते हुए कइ प्रथ लिखे। भारतोय दशोन, साहित्य, गणित, ब्योतिष, 
चिकित्साशासत्र श्रादि द्वारा अरबों के हृदयों में भारतीयों के प्रति भट्ट भरद्धा 
वैदा हो गई थी और बहुधा वे अपने इन भावों ब्ल लेखों में प्रकट भो करते 
थे। अरबो साहित्य ऐसे रूगारों से भरा पढ़ा है। 

इस प्रकार “प्ुुमेे संसार के साम्राभ्य को इच्छा नहीं; स्वगं-सुख तथा 
मोह को भो में नहीं चाहता, में तो परिताप-पीड़ित प्राश्थियों को दुःख-निदृत्ति 
चाहता हूँ” इस भाषना से भरे हुए, सेवा के परम श्रत से दीक्षित, प्राणिमात्र 
की कल्याण-कामना से जलते हुए इन भारतोय प्रचारकों ने ख्री-पुत्र, घरबार, 
घनधाग्य, तन-मन, प्रिय से प्रिय पदाथ तथा बड़े से बढ़े स्वाथ का बलिदान कर 
मररतीय संस्कृति को हिमालय और समुद्र के पार पहुँचाने का अथक प्रयत्न 
किया। जो महापुरुष इस यक्ष में सफल हो गए और जिनके प्रातःस्मरणीय 
जाम आज भी इतिहास के प्रृष्ठों में अंकित हैं दनसे अतिरिक्त भो न मातम 
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कितनी आत्माएँ उभरती जवानी में ही सांसारिक महत्वाकांज्षाओं के ठुंकरां, 
मातृभूमि के कातर प्रेस की परवा न कर, अपने उद्योग के मध्य में हो धमे- 
प्रधार की रह्याम ज्वाला के हृदय में लिए लिए पव॑तों की हिम में गल गई'। 
कितने जराजीण शरीर, तरुणात्साह, शिशुद्ददय, धर्म-प्रकष के पतंगे विश्व के! 
विश्वज्राउलल का संदेश सनाने को अतृप्त अभिलाषा के साथ अकाल में हो 
बन्मरा महासागर की तुण तरगावली में सदा के लिये से गए। कितनी 
कुसुम-सुकुमार आजन्म कुमारियाँ , अपने हृदय के अंतरतल में भगवान्‌ बुद्ध 
की धर्मप्ररणा अनुभव कर, कामलता, सुखाभिलञाप और विलास-जीवन को 
घिलाजलि दे, तलवार की धार पर चलती हुई सेवा की वेदी पर अपने के 
न्यैछ्लाबर कर गई । ४नक नाम, उनकी स्मृतियाँ और उनके अवशेष आज 
कहाँ हैं? रन्‍्हें भाज कौन जानता है ? न माल्म कितने अविज्ञात कुमार- 
जीव, अप्रसिद्ध महेंद्र और अविदित पद्मसंभव अपूण संकस्पों की प्रचंड अप्रि 
के अपनी हृदयगुहाओं में दबाए हुए प्रशांत ज्यालामुखियों की तरह विस्मृति 
के अंचल में मुँह छिपाए पढ़े हैं। मंदिर की नोंब में लगे हुए श्रदृश्य प्रस्तर, 
जिन पर हमारी पूजा के पुष्प कभी नहीं चढ़ते, अधिक संम्रान के पात्र हैं । 


२--राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 


ऊपर भारत के सांस्क्रतिक विस्तार का वर्णन किया गया है,, किंतु 
बिदेशों में भारत का विस्तार फबल सांस्कृतिक रूप में हो नहीं हुआ, भपितु 
राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत बहुत दूर तक फैला हुआ था। 
अत्यंत भराचीन काल से भारत का परिचम से व्यापारिक संबंध था | चाल, 
पांक्य और केरल राष्यें के व्यापारो भीस, रोम और चीन के बाजारों में 
व्यापार किया करते थे। व्यापार के कारण इन प्रदेशों का परस्पर घनिष्ठ 
संब'घ स्थापित दे गया था। दक्षिण भारत से रोस को दूत भेजे गए थे। ' 
सीरियन लोग लड़ाश्यों में भारतीय द्वाथियां का €पयाग करते थे। मिश्न में 
प्राप्त ममियें पर लिपटा हुआ कपड़ा भारतोथ है, इस विषय में प्रायः सभी 
ऐसिहासिक एकसत हैं। तामिल आपा की अनेक कविताएं आश भी मीक 
शराब, बत्तन ओर लैंपों को महिमा से तथा जाबा-सुसात्रा जानेवाले 


का 
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व्यापारियों के साहसिक कृत्यों से भरपूर हैं। व्यापार के कारण यहाँ के लेाग 
नौका-नयन में बहुत निपुल हे! गए थे। 'सामुद्रिका: व्यापारिणः महासमुद्र प्रवह- 
सैस्तरन्ति” चाणक्य के अर्थशासत्र का यह वाक्य चंद्रगुप्ततालीन जलसेना का 
बणन कर रहा है। अआध्रों और पललवें के सिक्कों पर दे! मस्तूलवाली 
मौकाओं के चित्र तथा साँची, अजंता, जगभाथ और बोरोबुदूर के मंदिरों पर 
नौफाओं और समुद्रीय जहाजों की प्रतिमाएं जलसेना को महत्ता का स्पष्ट 





बणन कर रहो हैं। नौ-संचालन में प्रवोण भारतोयें ने व्यापार तथा साम्राव्य- 
विश्तार की दृष्टि से नवीन प्रदेशों के द्ढ़ना आरभ किया। जिन लोगों 
ने इस दिशा में पग बढ़ाया उन्होंने समुद्र और स्थल--दोनें मार्गो' का आश्रय 
लिया । उन दिनें व्यापारी लोग बनारस और पटना से, जल और स्थल 
दाने मार्गों से, ब गाल जाते और वहाँ से ताम्रलिप्ति (वत्त'मान तामदौक ) के 
बदरगाह से सुदूरपूत की भोर प्रस्थान करते थे। मछलीपशन के समीप 
तीन बंदरगाह थे। बहाँसे भी व्यापारो लोग पूर्वीय द्वीपसमूह की ओर 
रबाना देते थे। जावा, सुमातन्रा, बालि, बानिये आदि द्वीपों में भारत का 
बिस्तार जल-मार्ग से ही हुआ था ओर बमो, स्थाम, चंपा और कंबुम में 
एपनिवेश बसानेवाले भारतीयों ने अधिकतर स्थल-माग और साधारणतया 
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जल माग का अवलंबन किया था इन देशों में बसकर भारतीये ने मात्‌- 
भाषा, माठ्संस्कृति और माउकला के। विकृसित किया। भारतीय बपरों के 
नाम पर अयोध्या, कौशांबी, भीक्षेत्र, हवारवती, तदाशिला, मथुरा, चपा, 
कलिंग आदि नगर बसाए। जावा, अनाम और कंबाडिया में आज भों 
कला के सैकढ़े! उत्कृष्ट नमूने इन प्रवासी भारतीयों की अमर स्मृति के रूप में 
विशमान हैं। भारत का यह विस्तार मुख्यतः आर्थिक और अंशतः राजनैतिक 
दृष्टि से हुआ था। जे। लाग इन देशों में बसे उन्होंने सुदूर देशों में रहते 
हुए भी भारत से सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध जारी रखा। यद्यपि आज 
बालि के छोड़कर अन्यत्र कह्दीं भी न तो हिंदुओं का शासन ही है और न 
जनता ही हिंदू है तथापि बोरोबुदूर, प्रवानम्‌ , अंकार, बेमन आदि सैकड़ों 
मंदिर आज भी इन देशों को अतीतकालीन हि दु-संश्कृति का स्मरण करा 
रहे हैं। कंबेडिया के राजमहल में अब तक इंद्र कों तलवार सुरक्षित है। 
नाच-गान, आमेद-प्रमाद और कथा-कलाप में जावा आदि द्वीपों के छोटे छोटे 
बालकन्यालिकागण राम ओर कृष्ण की कथाओं द्वारा अपना संबंध हि दुश्नों 
के किसी प्राचीन वंश से प्रकट कर रहे हैं। प्रायः इन सभी दीपों में प्राप्त 
अगस्य ऋषि की प्रतिमाएं भारत में प्रसिद्ध उनके समुद्रपान तथा दक्षिण दिशा 
में जाकर बसने की समस्‍या का सु'द्र समाधान कर रही हैं। फ'बोडिया को 
सिरायु नदी और सुमेरिया शिखर आज भी माठ्देश के सरयू और सुमेरु का 
स्मरण करा रहे हैं। स्थान स्थान पर चट्टानों और मंदिरों पर उत्कोणे संस्कृत 
लेखों, रामायण, मदहाभारत ओर बुद्धचरित के कथानकों से अतोत का वह 
भव्य चित्र आँखों के सामने नाचने ज्गता है जब कि इन देशों में संस्कृत 
का प्रचार था; गीता, रामायण, महाभारत ओर बुद्ध-चरिस का पाठ होता था | 
यह बृहशर भारत केसे बनां और किन कारसों से इसका दु:खद अंत हुआ, 
इसका संक्तित सललेख यहाँ किया जाता है | ; 


फंबुज ( कंबोदिया ) 


ईसा की प्रथम शवाब्दि में समूचे कोचीन चीन, क'बोडिया, दक्षिस 
लचो, स्थाम और मलाया प्रायद्वोप में एक हिंदू राब्य की सत्ता दिखाई 
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देती है। इस राज्य का वाह्तविक नाम तो ज्ञात नहीं दोता, हैँ, 'चीनो लोग 
इसे फूनान कहते थे | फूनान की स्थापना दक्षिण भारत के कॉडिस्य नामक 
ब्राह्मण ने को थी। इसने वहाँ के नागपूजकों को पराष्त कर, सासा नामक कन्या 
से विधाह कर से!मा के नाम से सेमवबंश चलाग्रा । फूजान के इन अघ भारतेय 
राजाओं ने भारत से -संब'ध स्थापित करने का भी यत्न किया। २४० ई० में 
च द्रव ने भारत से संब'घ जाड़ने के लिये एक दृतमंडल यहाँ भेजा था। 
इसके प्रत्युक्तर में एक दूृतम डल भारत से फूनान भेजा गया। चोनी विवरणों 
के अनुसार चौथी शताब्दि में एक दूसरे कोंडिन्य का नाम सुनाई देता है। 
इसने फून!न के शासन की बागढोर अपने हाथ में लेकर रहन-सहन, सामाजिक 
संगठन तथा राव्य-्पत'घ -सभोी क्षेत्रों में भारतीय प्रथाओ्रों का श्रनुसरण 
किया । पाँचवीं, शताब्दि में कॉंडिन्य जयबर्मा शभ्य फरता दिखाई देता है। 
इसने ४८४ ई० में भारतीय भिक्षु शाक्य नागसेन ,के। एक दृतम'डल के 
साथ घीन भेजा | इस समय के विवरणों से पता चलता है कि फूनान में हि दू 
और थौद्ध दोनों धर्मों का प्रधार था, कि तु शैब धमे का प्राबल्य था। फूनान 
का यह हि दू राज्य छठी शताब्दि तक बना रहा । छठी शताब्दि के अंत में 
क बुज भाक्रमणकारी विश्वसेन ने इसे छिन्न-मिश्न कर दिया। 

जिस समय फूनान शक्तिशाली राज्य था, धस समय कबुअ €सका एक 
अधीनस्थ राज्य था। शिलाकेखों से पता चलता है. कि क'बुल्वयंभव कबुल 
का मनु था। यही इस राज्य का आदि संस्थापक था। इसके नाम से ही 
राष्य का नाम| क बुजञ पड़ा। अ्रतवर्मा इस राज्य का प्रथम राजा था। आगे 
आनेवाले राजा भरुतवममूला: कह्दे गए। फूनान को जीतनेबाला चित्रसेन 
क'बुज के राजा भववमां का भाई था। इध काल के लेखों को देखने से प्रतीत 
होता है कि इस समय हिंदू स'रुकृति रक्षति-पथ पर भारूद थी। ८८९ ६० में 
बशोवर्मा राजा हुआ। इसने महेंद्र पबत पर नई राजधानी बनबाई। यह 
मगर यशोधरपुर, महानगर अथवा क'बुपुर नाम से प्रसिद्ध था। बत्तमान समय 
में अंकारथोम में इसके ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं। नगर के मध्य में बेयन 
का विशाल शिवमंदिर विधमान है। ९४४ ३० में राजेंद्रवर्मा सिहासनाख्ढ़ 
हुंआ। इसके समय क'बुज में बौद्ध का प्रवेश हुआ। ९६८ ई० में 
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जयवमां प'चम राजा बना। इस समय हि दूध ने पुनः प्रधानता प्राप्त की। 
१११२ ई० में सुथ्येवर्मा द्वितीय राजा बना। अंकोरवतु कां स'सारप्रसिद् 
वैध्णव मंद्रि इसी के राज्यकाल में बनाया गया। इस संदिर की चित्रशालाध्ों 
के थित्र जगद्विख्यात हैं। अधिकांश चित्र वैष्णव हैं, कि तु कुछ शैब भी हैं। 
ऊँचाई में यह मंदिर जावा के बोरोबुदूर मंदिर से भी ८० फोट अधिक ऊँचा 
है। तेरइवीं शताब्दि से कचुज की शक्ति शने: शनेः क्षीण होने लगी। 
इस दुबलता का कारण स्यथाम और चपा के सतत आक्रमण थे। १७वों 
शाहिद में यादपियन लोगों ने भो अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया | 
इसो बीच क'बुज पर प्रभुत्व स्थापना के लिये स्याम भर अनाम में स'घष 
हुआ और १८४६ ३० में क बुज पर स्याम का आधिपत्य स्थापित दे गया। 
तब से बौद्धघमे को प्रसार हुआ। १८८७ ई० में स्यासम ओर फ्रांस को 
संधि के अनुसार के बुज पर फ्रांस का भ्रधिकांर स्वीकृत कर लिया गया। इस 
समय यहाँ का राजा ओर जनता दोनों बौद्ध हैं, कितु वत्तम्रान क'बोडिया 
प्रायोन क बुज से बहुत छोटा है, क्योंकि इसके कुछ प्रदेश १८८७ में स्याम ने 
ले लिए थे | 
कबुज पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव इतना अधिक पढ़ा कि राजा 
ओर कुलीन लोगों के नाम संस्कृतमय रखे गए। राज़ा लोग महद्दाहोम, 
लक्षद्वोम, कोटिदोम आदि यज्ञ करते थे। रामायण, मद्दाभारत और पुराणों 
का अखंड पाठ होता था। संस्कृत में उत्कीण लेख इस बात को प्रदर्शित 
करते हैं कि वहाँ संस्कृत का बहुत प्रचार था। शासन-व्यवस्था राजतंत्र थी। 
प्रधान मंत्री को राजमदामात्य कहते थे। मुख्य सेनापति को महासेनापति 
कट्दा जाता था। राजगुरु भी होते थे। क बुज का प्रधान धमं शैव था। 
राजाओं के लेखों में शिवस्तुति विशेष रूप से डल्िखित है। शिव-पूजा, शि३- 
लिंग और शिकमूर्ति दोनों रूपों में को जाती थी, पर तु लिंगपूजा का प्रचार अधिक 
था। शिव और विष्णु ( हरिह्दर ) को इकट्टी पूजा का भो प्रधार था। शैबों 
ओर बैष्णबों में परस्पर विवाद न होकर सेल था। शिव के साथ शिव-पत्नो 
की पूजा भी होती थी। शिव के बाद दूसरा स्थान विष्णु को प्राप्त था, पर छु 
वेध्युदों की स'रूया बहुत कम्र थी। भारत की तरद क जुज में भो ज्ज्। को पूजा 
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बहुत कम होती थी। इनके अतिरिक्त इंद्र, इमा, सरस्वती, बागीश्वरी, गंगा, 
भी, घंडी, गणेश, लश्मी, सूये आदि की डपांघना भी प्रवलित थी । शैष और 
वैष्णव संप्रदायों के साथ साथ हीनयान बोौद्धघम का भी प्रचार था। राजा 
लोग धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु थे। थे सब धर्मों को दान देते थे। एक शिला- 
लेख में शित्र, बुद्ध और ब्रह्मा तीनों का एक साथ उल्लेख है। एक अन्य लेख 
में बोधिदुप, शिव, विष्णु और अह्या का एक सोथ वर्णन है। यह भरद्भुत 
मिश्रण दोनों धर्मों के समर्वय की ओर निर्देश करता है। हिद्‌ चीन के 
प्रदेशों में हि'दुओं के सब से अधिक ध्वंसावशेष कंबुण में पाए जाते हैं। समस्त 
देश मंदिरों, मूर्तियों और महलों से भरा पड़ा है। मंदिरों की कलां दक्षिण 
भारत की है। पिरामिड आकार के भी कुड मंदिर उपलब्ध हुए हैं। कई 
मंदिरों के चागें ओर साँची, बरहुत श्रादि की तरह प्राका“वेष्टनी भी है । 
वर्णुव्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था भी वहाँ प्रचलित थी। सूथवमों के लेख 
में इस बात का उल्लेख पाया जाता है कि इसने फिर से वशविभांग किया और 
शैवाचार्य को ब्राह्मण वर्ण का मुखिया बनाया । प्राचीन लेखों में भारतीय साहित्य 
का उरलेख बहुत पाया जाता है। लोवक्‌ में प्राप्त लेख में अथव बेद और सामवेद 
का बन है। एक अन्य लेख में “वेदान्तज्ञानसारै:, स्‍मृतिपथनिरतेः अष्टाडु- 
यागप्रकटितकर णैः, चतुव द्विज्ञातैः? का उल्लेख है। कई लेखों में मनु के 
वचन व्यों के त्यों पाए जाते हैं। कंबुज पर भारतीय संस्कृति का श्रसर 
इतना प्रबल था कि ९०३ में एक अरब यात्री लिखता है “क बुज भारत का ही 
हिस्सा है। वहाँ फे निवासी भारत से सबंध रखते हैं!” ९४३ में मसुही 
लिखता है--“भारत बहुत विस्वृत देश है। भारत की द्वी एक जाति बहुत दूर 
कबुज में बसती है |?” 


चंपा 


जिस समय फूनान का हि दू राश्य विकासेन्मुख था, लगभग डसी 
समय थंपा में भो एक हिंदू राष्य अंकुरित हो रहा था। य्यत्रि इस राज्य 
की स्थापना के विषय में तो इतिहांस मौन है तथापि, यह निश्चित है कि 
दूसरी शताब्दि तक भारतीय लोग चपा में बस चुके थे। इस राष्य का 
२५९ 
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संस्थापक श्रीमार था। ३८० ई० में भद्रवर्मा सिदासनारूद हुआ। चपा के 
प्राथोन राजाओं में यह सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसके बेखों से ज्ञात 
होता है कि यह चारों वेदों का पंडित था। इसका उत्तराधिकारी गंगराज 
अंतिम दिन गंगा के किनारे व्यतीत करने के लिये भारत चला आया था। 
श्शवों सदी में च॑पा और क'बुज के राजाओं में परस्पर अधिकारलिप्सा के 
लिये लड़ाइयाँ देती रहीं । इन युद्धों में फ'बुज का ही द्ाथ ऊँचा रहा। 
यश्पि अनामियों के आक्रमण आरभ से ही हो रहे थे, परतु ६९वीं सदी के 
आर भ में अनामियों ने चपा को सवंधा समाप्त कर दिया । वेश का प्राचीन 
नाम च'पा हटाकर अनाम कर दिया। अनामी लोग धौद्ध थे। अतः अब 
से बौद्धघम का प्रचार होने लगा। वत्तमान समय में भी अनाम का धर्म 
यही है। 

चपा-निवासियों पर भी भारतीय संरक्षति की गहरो छाप लगी थी। 
प्राचीन लेखों से ज्ञात दाता है कि चंपा में राजा की जो रिथिति थो बह मनुस्मृति 
में वर्णित राजा की दशा से मिलती है। राब्यकर मनुस्मृति के अनुसार उत्पत्ति 
का छठा अथवा दसवाँ हिह्सा लिया जाता था। यह एक सर्वविदित बात है 
कि भारतीय उपनिवेशों पर जितना प्रभाव भारतीय धर्म और स €कृति का पड़ा, 
छतना और किसी चीज का नहीं । आज जब कि इन प्रदेशों पर भारत का 
राजनीतिक प्रभाव एक अतीत स्॒प्त बन चुका है, भारतीय स स्कृति अपने अवि- 
कसित रूप में अब भी विद्यमान है । 

चंपा का प्रधान धर्म शैवधरस था। प्राचीन लेखों में शिव की बहुत 
स्तुति की गई है। भारतीय माहित्य में जो कथानक शिव के विषय में बरणित 
हैं, उन सबका उल्लेख चंपा के लेखों में जहाँ-तहाँ पाया जाता है। शिव की 
पूजा, शिवलिंग और शिवमूति दोनों रूपों में होती थी । मुखलिंग भी उपलब्ध 
हुए हैं। लिंगपूजा का प्रचार अधिक था। राजा लोग लिंगस्थापना करते हुए 
उसके साथ अपना नाम भी जोड़ देते थे; यथा भद्वेश्वर, इ'द्रभट्रेश्वर, 
विक्रंतरद्र आदि । अधेनारीश्वर का विचार भी वहाँ प्रचलित था। चंपा के 
लोग विष्णु की उपासना पुरुषोत्तम, नारायण, हरि, गोविंद, माधव आदि नामों 
से करते थे । राजा लोग अपने को विष्णु का अबतार सममते थे । अद्या की 
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पूजा चतुरामन और स्वयंभू रूप में प्रचलित थी। इनके अतिरिक्त इंद्र, 
यम, सूर्य, चंद्र, गंगा आदि की उपासना भी प्रचलित थी। सिद्ध, विद्याधर, 
पद, किन्नर, गंध और अप्सराधों का बणन भी चंपा के लेखों में पाया जाता 
है। एक तरह से सारा का सारा हिंदूधरम अपने पूर्ण रूप में बहाँ जाकर 
बिकसित हुआ था । इससे चंपा में एक दूसरा भारत बस गया था। युगों का 
विचार, पंचभूतों का बिचार, अवतारवाद, जीवन की क्षणभंगुरता आदि के 
विचार भी वहाँ प्रचलित थे। कहने में तो चंपा में आक्षण, क्षत्रिय, बैश्य और 
शूद्र चारों बर्ण थे, पर क्रियात्मक दृष्टि से आह्मण और क्षत्रिय दो ही भेद थे। 
यक्षोपवीत पहनने की प्रथा भी विद्यमान थी। चंपा की वैवाहिक पद्धति हिंदू 
वैवाहिक पद्धति के सहश थी। वे जाति और गोज्न आदि का विचार करके 
विवाह करते थे । सतीप्रथा भी प्रचलित थी। जो ख्रियाँ पति के साथ सती 
न होती थीं वे हिंदू विधवाओं की तरह तपस्या का जीवन व्यतीत करती थीं । 
सिंदूर न लगाती थीं। अच्छे बल्च न पहनती थीं। विधवा-विवाह के भी 
कुछ उदाहरण मिलते हैं। कई हिंदू त्यौहारों का वर्णन भी प्राचीन लेखों में 
पाया जाता है। मृतक-स स्कार हिंदू विधि से ही होता था। अस्थिप्रवाह की 
प्रथा भी प्रचलित थी। स स्कृत-साहित्य का प्रचार बहुत था। राजा भद्गव्मा 
चारों वेदों का ज्ञाता था । इद्रबमा उतीय षड़द्शन, जैनदशंन और व्याकरण 
का पंडित था। जयह द्रवमंदेव व्याकरण, ज्योतिष्‌, महायान और धमंशा्र 
तथा शुक्रस॑हिता का ज्ञाता था। एक स्थान पर योगदर्शन का उल्लेख है। 
रामायण श्रौर महाभारत से वे अच्छी तरह परिचित थे। पुराणों का भी उन्हें 
पता था। मनु, नारद और भृगु स्मृति का उल्लेख भी लेखों में पाया जाता 
है। इस प्रकरण को हम श्री रमेशचंद्र मजूमदार के इन शब्दों से समाप्त करते 
हैं “भारत के वे सुपूतत जिन्होंने सुदूर प्रदेशों में जाकर अपनी पताकाएँ गाड़ी 
थीं और १८०० वर्ष तक अपनी माठ्भूमि के गौरव को उत्ज्बल रखते हुए डसे 
गिरने नहीं दिया था, अर तत: विस्मृति की श्रंधेरी गोद में छुप हो गए। परंतु 
सभ्यता की थे मशालें जिन्हें उन्होंने पकड़ा हुआ था और जो सुदीघ काल तक 
अधकार से लड़ाई का प्रकाश फैलाती रहीं, अब भी अस्पष्ट रूप में मन्दज्योति 
से अल रही हैं और भारतीय इतिहास पर एक उज्ज्वल प्रकाश डाल रही हैं ।” 
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स्पाम 

जिस समय भारतीय आवासक चंपा के आवासित कर रहे थे लगभग 
उसी समय उसके उत्तर-पश्चिम में स्थाम राज्य का उद्भव हो रहा था। 
आठवीं सदी के एक लेख से ज्ञात होता है कि तामिल देश के कुछ लोग, जो 
कैष्णव मतावलंबी थे, समुद्र-मार्ग से स्याम पहुँचे। इन्होंने वहाँ अपनी बस्तियाँ 
बसाई' और व्यापार के साथ-साथ संस्कृति-प्रचार भी किया। ये लोग 
'सशिप्राम' व्यापारिक संघ के सदस्य थे, परंतु भारत और स्याम का 
पारस्परिक संथंध इससे सैकड़ों वष पूब ही स्थापित हो चुका था। लगभग 
तीसरी शताबिर से ही भारतीय आवासकों ने स्थाम जाना आरंभ कर दिया था 
आर भारतीय नगरों के नाम पर बस्तियाँ बसानी शुरू फर दी थीं। १३वीं 
शत्ताब्दि तक स्थाम, कंबुज के ही अधीन रहा। स्थाम के इन एक हजार 
वर्षो' का इतिहास कंबुज के इतिहास से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । अगला 
इतिहास तीन भागों में बैंटा हुआ है । ये तीन भाग सुखोदय, अयोध्या और 
बेकॉक इन तीन नगरों के समय समय पर राजधानी के रूप में परिवर्तित होन 
के कारण हैं। १७वीं सदी के आरंभ में पोचुंगीज, डच, फ्रेंच और हर ंगरेज भी 
स्थाम पहुँचे। इन गोरे व्यापारियों के पीछे पीछे गोरे पादरी भी प्रविष्ट हुए, 
परन्तु स्थाम में इनका संबंध शांतिपूर्ण रहा। इस काल में स्थाम और, लंका 
के थीच परस्पर भिक्षु-मंडलों का आवागमन भी होता रहा । २०वीं शताब्दि के 
भारंभ में स्याम का कुछ प्रदेश अं गरेजों ने और कुछ फ्रेंच लोगों ने छीन लिया। 
अतः व्तेमान स्याम प्राचीन स्याम से छोटा है। 

यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्थामी संस्कृति भारतीय संस्कृति की 
विरासत है। स्याम के धर्म, भाषा और प्रथाओं पर अब तक भारत का अतुल 
प्रभाव विद्यमान है। वहाँ के संस्कार भारतीय संस्कारों का स्मरण कराते हैं| 
बहाँ का राजा अपने नाम के पीछे 'राम' शब्द का प्रयोग करता है। सबे- 
साधारण के नाम भी भारतीय नामों की ही तरह हैं। स्यामी लोगों का 
चत्तमान धर्म बौद्धघर्म है। बौद्धधर्म का सर्वप्रथम प्रवेश ४२२ ई० में हुआ । 
बौद्धधर्म की यह धारा फकंबुज और बषर्मा दोनों ही ओर से बही। बौद्धधर्म 
का विशेष प्रसार ११वीं शताब्दि के बाद हुआ। इससे पूर्व वहाँ हिंपुधर्म का 
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प्रचार था। यद्यपि जनता बौद्धधमोलुयायी है तथापि हिंदूधमे का हस्का-सा 
प्रभाव अब भी विद्वमान है। आज भी स्यामी कलाकार यमराज, मार और 
इंद्र की मूत्तियाँ बनाते हैं। शिवपूजा के द्योतक लिंग आज भी मंदिरों में पाए 
जाते हैं। नामकरण, मुंडन, कणवेध शआदि संस्कार षोडश संस्कारों के ही अवशेष 
हैं। इस समय भी स्याम में कुछ ब्राह्मण रहते हैं जो यथापूर्व अपने धर्म का 
पालन करते हैं। य लोग अपने को उन जाह्णों के वंशज बताते हैं ओ ०जीं 
व छुटी शताब्दि में भारत से आकर स्यथाम में बसे थे। भाद्ध, संक्रांति, 
वर्षावास, चंद्रमहण आदि उत्सव स्थाम में अब भी मनाए जाते हैं। 
भारतीय साहित्य भी स्याम में बहुत प्रचलित हुआ। इसमें अधिकांश भाग 
बौद्धसाहित्य का है। बृहत्तर भारत के अन्य देशों की तरह स्याम भी प्राचीन 
स्मारकों से भरा पड़ा है। हिंदू स्मारकों की अपेक्षा बौद्ध स्मारक अधिक हैं | 
यहाँ के हिंदू देवालयों में बुद्धप्रतिमा विष्णु के अवत्तार के रूप में पाई जाती 
है। प्राचोन नगरों सुखोदय, अयोध्या और देवनगर में बौद्वविद्दारों, सूपों 
ओर मंदिरों की भरमार है। यद्यपि आज बृहृत्तर भारत के अन्य प्रदेश अपने 
दीक्षागुरु भारत के भूल चुके हैं, परंतु स्थाम अपने गुरु का आज भी स्मरण 
करता है। स्यामी राजा अपने नाम के पीछे राम शब्द का प्रयोग करता है और 
चूड़ाकर्म सस्कार के समय अपने हाथ से राजपुत्र के प्रथम बालों'का काटता 
हुआ, आह्यणों द्वारा राजकुमार के सिर पर पविन्न जल छिड़काता हुआ, भारत 
के श्रतीत सांस्क्ृतिक संबंध के श्राज भी जीवित रख रहा है। वहाँ की भाषा, 
वहाँ का साहित्य, वहाँ का धर्म और बहाँ के स्मारक भूतकाल के उस भव्य युग 
की कॉँकी दिखा रहे हैं जब दोनों देश परस्पर स्नेह के स्वर्णीय सूत्र में बेंधे हुए 
थे। स्थामी नगयें और जनता के नाम इस अमर -कथा के आज भी सुनाते 
हैं कि हमने जगदूगुरु भारत से दीक्षा प्रहण की है । 


पलायेशिया 


जिस समय भारतीय आवासक कंबुज में भारतीय स स्क्ति की आधार- 
शिला रख रहे थे उसी काल में कुछ साहसी प्रवासी मलायेशिया में भरी भारतीय 
सभ्यता का भबन खड़ा कर रहे थे। मलायेशिया में सब मिलाकर छः सदृक्त 
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हप हैं। इनमें से मुख्य मलाया प्रायद्रीप, सुसात्रा, जावा, बालि, बानियों 
और सेंलिबस हैं। प्राचीन समय में बमो से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक के 
समस्त प्रदेश के सुवर्शभूमि और जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों के सुबर्णद्वीप 
कहते थे। सुबर्णद्वीप में भारतीयों के प्रवेश की सवप्रथम तिथि का पता 
लगाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु इतना निश्चित है कि वे बहुत प्राचीन काल 
से ही सुवर्णद्वीप से परिचित थे। कथासरित्सागर, कथाकाष और जातक- 
प्रथों में सुबरोद्वीप जानेबाले अनेक यात्रियों की कथाएं स'गृह्दीत हैं । 

मछाया प्रायद्वीप-हिंदचीन के दक्षिण में पूबंसमुद्र तथा चीनी 
समुद्र के विभक्त करनेवाली एथ्वी की पतली सी पट्टी को मलाया प्रायद्वीप कहा 
जाता है। चीनी विवरणों तथा प्राचीन लेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इसा 
की दूसरी शताब्दि तक भारतीय लोग निश्चित रूप से मलाया प्रायद्वीप में बस 
चुके थे। उनके अनेक राज्य स्थापित हे। चुके थे और उन्होंने चीनी सम्राट के 
साथ राजनीतिक स बंध भी स्थापित कर लिया था। 

खुम्ात्रा--भारत से पूर्वीय द्ीपसमूह की ओर जाने पर सबसे पहले 
जो द्वीप पढ़ता है, वह सुमात्रा है। यह सुवर्णद्वीप नाम से कहे जानेवाले द्वीपों 
में सबसे बड़ा है। सुमात्रा का प्राचीन नाम श्रीविजय है। चीनी विवररों के 
अनुसार ४थी शताब्दि तक भारतीय लेग निश्चित रूप से सुमात्रा में श्रावासित 
है। चुके थे। ७वीं शताब्दि तक यह पयोप्त शक्तिशाली बन गया था । उस समय 
वहाँ बैद्धधर्म का प्राबल्य था। अनेक यात्री बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त करने सुमात्रा 
जाने लगे थे। सुमात्रा और भारत में आवागमन भी पर्याप्त दाने लगा था। 

जावा--सुमात्रा से और अधिक पूत्न में जाने पर एक द्वीप आता है 
जिसे जाबा कहते हैं। यह सुंद नाम से कहे जानेवाले द्वीपों में सबसे बड़ा 
है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप है। जावा शब्द यत का ही अपभूश है। . 
अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में यवद्वीप का प्रयोग होता रहा है। 
रामायण में “यबद्वीपं सप्तराज्योपशोभित॑ करके इसे स्मरण किया गया है। 
प्राचीन अनुअ्रतियों के श्रनुसार ७४ ३० में सौराष्ट्र के राजा प्रभुजयभय के प्रधान 
मंत्री अजिशक ने पहले पहल जावा में पदापण किया। इसके एक ही वर्ष 
उपरांत ७५५ ई० में कुछ साहसी लोग कलिंग से रवाना हुए । यद्यपि पहले पहल 
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वहाँ सौराष्ट्र के लोग गए, पर सर्वप्रथम उपनिवेश कलिंगवालों ने ही बसाए। 
६०३ ई० में अमुजयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पाँच सहस्त अमुयाभ्रियों के 
साथ छ: बड़े जहाज़ों और सौ छोटे जहाजों में जाबा की ओर प्रस्थान किया । 
शीघ्र ही दो सहस्न ख्री-पुरुष तथा बच्चे और जावा पहुँचे। इन अलुश्रतियों के 
अनुसार छठी शताव्दि तकु जाया में निश्चित रूप से हिंदू राज्य स्थापित है। 
चुका था। इसकी सूचना जावा में प्राप्त शिलालेखों से भी मिलती है। जावा का 
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प्राचीन धर्म हिंदूथम था। फाहियान का विवरण इसकी पुष्टि करता है, 
किंतु फाहियान के कुछ ही समय पश्चात्‌ बौद्धधम का इतना उत्कषे हुआ कि 
हिंदूधमानुयायियों की संख्या, अत्यल्प रह गई। जावा में बैद्धघर्म का सब- 
प्रथम उपदेष्टा गुणवमों था। 

बालि--जावा से डेढ़ मील पूव की ओर एक छोटा सा द्वीप है, जिसे 
बालि कहते हैं। स'सार भर में भारत के छोड़कर एक मात्र यही द्वीप है 
जहाँ के निवासी अपनी मातृभूमि से सहस्नों मील दूर रहते हुए अपनी प्राचीन 
स स्कृति के आज भी स्थिर रखे हुए हैं। यही एक स्थान है जहाँ के मंदिर 
और प्रतिमाएँ अर्खंडित रूप में विद्यमान हैं। यालि से केई प्राचीन लेख 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । चीनी विषरणों के अनुसार ७वीं शताब्दि तक 
बालि में हिंदू राज्य की स्थापना निश्चित रूप से दे चुकी थी। 


२१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बोनिये--जावा के ठीक ऊपर एक बड़ा सा द्वीप है जिसे बोनियो कहा 
जाता है। इस ह्ीप से प्राप्त लेखों के अनुसार चौथी सदी तक बोनियो में 
अवश्य ही हिंदूराज्य की स्थापना हे! चुकी थी। यज्ञादि होने लगे थे, जिनकी 
स्मृति में लेख उत्की्ण कराए गए थे। शिव, गणेश, नंदी, अगस्त्य, ब्रह्मा, 
स्कंद, महाकाल की पूजा दवानी आरंभ हो गई थी। . शैब मूर्तियों की अधिकता 
शैवधर्म के प्रावल्य की द्योतक है। मूतियों पर विशुद्ध भारतीय प्रमाव है। 
संभव है कि ये भारत से ही ले जाई गई हों। 


सेलिबस्‌--लगभग १५ वर्ष हुए कि सेलिबस_के पश्चिम तट पर बुद्ध 
की एक विशाल किंतु भग्न पित्तल-प्रतिमा उपलब्ध हुईं। हिंदचीन तथा पूर्वीय 
दीपसमूह में प्राप्त पित्तल-प्रतिमाओं में यह सबसे विशाल है। इसकी कला 
लंका की बुद्धप्रतिमाओं के सदश है। ऐतिहासिकों की सम्मति है कि यह मूर्ति 
श्रमरावतती से ही वहाँ ले जाई गई थी। आज से पंद्रह वर्ष धूब तक से लिबस_में 
भारतीय स स्कृति का कोई भी चिह्न उपलब्ध न हुआ था। इसके प्रकाश में आरा 
जाने से बृहत्तर भारत के इतिहास में एक नवीन अ्रध्याय का अआरंभ हे। गया है । 


इंसा की प्र थम तथा दूसरी शताब्दि-में हिंदू प्रवासियां ने मलायेशिया में 
जिस सभ्यता की प्रथम किरण के पहुँचाया था उसका उष:काल सातवीं.शतान्दि 
कही जा सकती है। इसके पश्चात्‌ शैलेंद्र सम्राटों के समय उसका मध्याह प्रारंभ 
हुआ। इन प्रदेशों में प्राप्त शिलालेखों से ज्ञात होता है कि भारतीय धर्म, भाषा, 
साहित्य तथा स'स्क्ृति वहाँ के स्थानीय अश के नष्ट कर पूर्ण विजय प्राप्त - 
कर चुकी थी। मूलवमो के लेख में यज्ञ, दान, आह्मण-प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा 
तथा सगर आदि राजाओं का उल्लेख है। भारतीय तिथिक्रम, दूरी नापने की 
भारतीय विधि, चंद्रभागा और गोमती आदि नदियों के नाम और पदचिह्न- 
पूजा वह्दाँ प्रचलित हो चुकी थी । शिव, विष्णु, श्रह्मा, गणेश, नंदी, स्कंद और 
महाकाल की पूजा में मंदिरों का निमोण हो चुका था। गंगा की पवित्रता का. , 
विचार प्रचलित था। लेखों की स'स्क्रत भाषा और राजाओं के वर्मो-युक्त नाम 
भारतीय प्रभाव के सूचक हैं। पॉँचर्यी शताब्दि तक वहाँ हि दूधर्म का उत्कष 
रहा। इसके बाद बौद्धधर्म का प्रसार हुआ। नालंदा का उपाध्याय धर्मपाल तथा 
दक्षिण भारत का भिक्षु वह्चचोधि चीन जाते हुए सुमात्रा ठदरे थे। उस समय 
यह विद्या के अतिरिक्त व्यापार का भी बड़ा केंद्र था । 
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ऊपर कद्दा जा चुका है कि सप्तम शताब्दि तक मलायेशिया के स'पूर्ण 
भाग हिंदू आवासकों द्वारा आवासित किए जा चुके थे। उन प्रदेशों में सैकड़ों 
राजा स्वतंत्रतापूषक शासन कर रददे थे। कोई ऐसा शक्तिशाली राजा न था 
जिसकी अधीनता सभी स्वीकार करते हों। अब शैलेंद्र नामक नई शक्ति 
उत्पन्न हुई। ये शैलेंद्र लाग भारत से आए थे। ०७वीं सदी में इन्होंने कलिंग 
से बमो की ओर प्रस्थान किया और ८वीं शताब्दि में बसों जीतकर मलायेशिया 
पर आक्रमण आरंभ किए | ८वीं शताब्दि में मलाया प्रायद्वीप, सुमाज्ना 
तथा जावा भी इनके अधीन हो गए। इन्होंने इंस संपूर प्रदेश का नाम 
अपने देश की स्मृति में कलिंग रखा। इनका धर्म महायान बौद्ध था4 बोरो- 
बुदूर तथा कलस्सन के बौद्ध मंदिर इन्हीं की कला के साकार रूप हैं। शिला- 
लेखों से पता चलता है कि चंपा और कंबुज पर भी इनका अधिकार था | 
११वीं शताबि में इनके अनेक प्रतिस्पर्धी उत्पन्न हो गए। एक ओर तो जावा 
के राजा और दूसरी ओर चोल लेग इनसे टक्कर लेने लगे। इस संघ में 
जावा को पूर्णतया प्रु्रास्त कर दिया गया। अब चोल लोग रह गए। पूरे 
सौ वर्ष तक चोलों के साथ निरंतर सधष होने के कारण शैलेंद्रों की शक्ति बहुत 
क्षीण हो गई । यद्यपि इसके तीन सौ वर्ष बाद तक शैलेंद्रों का सितारा जग- 
मगाता रहा, परंतु अब उसका पिछला प्रभाव नष्ट हो चुका था। १४वीं सदी 
में जावा के राजा ने वह सब प्रदेश, जो शैलेंद्रों के अधीन था, अपने अधिकार 
में कर लिया, पर वे इसे स्थिर रूप से अधीन नहीं रख सके। (६५वीं सदी 
में मलाया प्रायद्वीप में जो विविध राज्य उद्भूत हुए उनमें मलक्का सबसे 
मुख्य था। १४८६ ६० के एक लेख से ज्ञात होता है कि इस समय तक मलका 
में इस्लाम का पाया जम चुका था | गुजरात और इरान के मुसलमान व्यापारी 
मलक्ा में बसने लगे थे। इन्होंने इस्लाम के व्यापार में बहुत हाथ बँटाया । 
यद्यपि जनता का धर्म बदल गया फिर भी भारतीय स'स्क्ृति का समूल नाश 
नहीं हुआ। आज भी जब कोई यात्री मलका के तट पर उतरकर सरकारी 
भवन की ओर पग बढ़ाता है ते! उसे पहाड़ी पर बनी प्रतिमाएँ दृष्टिगोचर होती 
हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि कभी यहाँ के शासरू हिंदू थे। 


३० 


घहुजनहिताय बहुननसुखाय 


चरथ मिक्खने चारिक' बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान | 

देतेथ भिक्खवे धर्म श्रादिकल्याएं॑ मज्केकल्याणं परियोखनकश्याणं सात्य 
सन्यझ्जन॑ केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं अक्षचरिय' पकासेथ | 

हे भिक्लु भो ! जनता के हित के लिये, जनता के सुख के लिये, लोरू पर 
अनुकंपा करने के लिये, देवताओं ओर मनुष्यों का हितत-सुख करने के लिये विचरो। 

आरभ में कल्याणकर, मध्य में कल्याणकर, अंत में कल्याणकर धम्म 
का शब्दों और भावों सद्दित उपदेश करके, सबाश में परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रद्गा चये 
का प्रकाश करो | 





मदहाजनक भ्रोर देवी मशिमेखला का संवाद 


[ 'महाजनक जातक! से सेकलित |] 


निम्नलिखित अवतरण महाजनपद्युग (१००० विकम पूर्व से ५०० बि० 
पू० तक ) की अनता के दृढ़ आशावाद और छ्यमशील कमेण्यता के प्रकट 
करता है। महाजनक जातक को कहानी में, जब टूटे जहाज का कूपक 
( मस्तुल ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन 
तक लैरने के बाद भी महांजनक हिम्मत नहीं हारता, तब देवी मणिमेखला उसके 
सामने अलंकूत रूप में आकाश में प्रकट होरर उल्की परीक्षा करने के लिये इस 
प्रकार कहते है और दोनों में यह संवाद होता है-- 


१ 
'यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है? क्या अथे जानकर--किसका भरोसा करके--तु इस प्रकार 
वायाम (० व्यायाम, उद्यम्र ) कर रहा है ?? 


श्‌ 
देवि, मैं जानता है कि लोक में जब तक घने भुमे वायाम करना 
चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर फो न देखता हुआ भी यम 
कर रहा हैँ ।' 
३ 
पूस गंभीर अथाह में जिसका तोर नहीं दिखाई देता, तेरा पुरिसवायास 
( पुरुषार्थ ) निरर्थक है; तु तट को पहुँचे बिना ही मर जायया | 
. 
क्यों तू ऐसा कहती है ९ वायाम करता हुआ मरूँगा सी तो गहं से 
हो बचुंगा। को पुरुष को तरह रउशथम ( पुरिसकिच्च, पुरुषकृत्य ) फरता है 
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वह अपने ज्ञातियों ( कुटु बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्त हों 
जाता है, और इसे पछताबा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई 


कसर छोड़ी ) । 


५ 
(किंतु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिसका कोई फल या 
परिणाम नहाँ दिखाई देता, वहाँ वायाम से क्या लांस--जहाँ सृत्यु का आना 
निश्चित हो है ९! 


ह़ृ 

'जो यद्‌ जानकर कि में पार न पारँगा उश्यम नहीं करता, यदि उसकी 
हानि हो, तो देवि, उसमें उसी के दुबेल प्राणों का दोष है। मनुष्य अपने 
अभिषप्राय के अनुसार, देवि, इस लोक में अपने कार्यो' की योजना बनाते और 
यत्न करते हैं; सफलता हो या न हो ( सो देखना उनका काम नहीं है )। कमे 
का फल निश्चित है देवि, क्या तु यहों यह नहीं देख रहो! मेरे साथीं सत्र 
डूब गए, और में तैर रहा हूँ, भौर तुमे अपने पास देख रहा हूँ । सो मैं 
व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुममें शक्ति है, जब॒ तक मुझमें बल है, समुद्र के 
पार जाने को पुदंघकार फरता रहूँगा ।!# 





जि 


# भी जयच द्र जी विद्यालंकार-कृत रूपरेखा, भाग १, प्रृ० ३४६ में दिया 
हुआ अनुवाद । मूल पाली गाथाओं के लिये देखिए, फॉक्वॉल कृत पाली जातक, 
भाग ६, महाजनक जातक ( ५३६ ), ४० ३४-३६ । 


कुछ वर्तमान भोगोलिक नामें। के प्राचोन रूप 


[ संकलनकर्ता--भी वासुदेवशरण ] 


पतेमान कप. सूख प्रासीन रूप विवरण 

इरान ऐयोयर 

अफगान अश्वकायन 

पठान पक्‍थन 

पारस पशु, पारसीक े 

सूसा शुषा इरानी सम्राट दारा की पुरानी राजधानी 

येष्रिलन बवेरु 

ह्रप्पा हरियूया 

अफरीदी (अप्रोदी) आप्रीत, आध्रीताः 

माहमंद मधुमंतः 

तरखान ताइयोयण पंजगार ओर चितराल के बीच सोमाप्रांत 
का एक कबीला 

मु जानी मॉजायन व क्षु नदी के रद््‌गम के पास गरचा भाषा- 
भाषी एक जाति 

बखान बकन, वक॒ ण अफगानिस्तान का उत्तर-पूर्वी छोटा प्रदेश 

कुरंम क््मु 

गेमल गोमती 

बालन भलन 

काबुल कुभा, कुहका। 

स्वात सुवास्तु 

हरिरूत हयू ( इरानो ) 


सरयू ( स स्कृत ) 
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घतंमान रूप 
झगदाब 


बल्ख 
बेधाम 


हिंदूकुश 


दर्बाज 
खातन 
कधार 


रह्ज्लि 
खिवड़ा 


बाना 
पामीर बद्र्राँ 
बल्नू 

गेरो 

हजारा 

शुगर 
दर्दिस्तान 

हुंजा 


मूला 
बुगती 


रोढ़ी 
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मूल प्राथीन रुप विषरण 
अख्य इती-- हरइ् ती 
--सरस्वती 
वाहीक 
कपिशा काबुल से ६० मील उत्तर-पूव 
उपरिश्येन--परो- 
पनिसस (हरानो) 
द्वारका क'बोज ओर बदरूशाँ के पश्चिम 
कुरतन 
गांधार 
रोह्‌ अफगानिस्तान का मध्यकालोन नाम; वहाँ 
से आनेवाले लाग 
केकय नमक की पहाड़ी अथवा शाहपुर-मेलम- 
गुजरात का प्रांत 
बनायु सीमाप्रांत की घाटी, दक्षिणी वजीरित्तान 
कबोज मध्यकालीन क वोह 
ब्णु 
घोरका: पंचकेरा नदी के उद्गम के पास 
अभित्षार 
दाव काश्मीर का जम्मू प्रांत 
द्रद्‌ 
हंसकायना: काश्मोर के 5त्तर-पर्चिम कोने का एक 
प्रदेश 
मोलेया:, मूला. मूलां ( नदी ), मौलेय (सके काठे में. 
रहनेवाले लेन ) 
भागभित्ति सिघप-पतल्धचिस्तान को उत्तरी सीमा पर 
बसनेवाली एक जाति 
रौरुक 


कुछ बतमान मैमोलिर चामों के प्राचोत रूप 


चर्तम्रान रूप 


मूल प्राचीन रूप 
सक्खर शाक र 
बजीरित्तान केाकनद्‌ 
प“जकेारा गौरो 
धारा ब्रा 
चारसहा पुष्छल्लावती 
सीस्तान शकश्थान 
पवि दे पत्र दायन 
आमू दरिया आक्सस (यूनानी) 
वंक्षु ( ससक्ृत ) 
नामांतर -चक्षु, यक्षु 
यारक'द नदी. सीता 
सफेद केह पव त श्वेत पथ 
दरगाई दार्गलाः 
चितराल चित्रक 
लगभान लंपाक 
अरब तानिक 
मलाक द्‌ मालावतू 
बंगाल की खाड़ी मद्ेदधि 
अरसागर रत्नाकर 
पेज्ंबांग ... औजिजय 
सिगॉंपुर सि हपुर 
नोकेवार निक्‍्कवरम्‌ 
अडमन इ द्रशुम्न 


सीलोन सि हल, ताम्नपर्णी 


२३२९ 
विवरण 
चीनी भाषा में की क्यांग ( ह नसांग का 
यात्रा-विवरण ) | कौकिन! ( झगबी 
भौगोलिक » किकियान्न 


एक नदी जिसके किनारे पेशावर बसा है । 


सीमाप्रांत की एक जाति 


साँचो, भाग १, प्लैट स० ८९ 
इसका दूसरा नाम शामाक भी है। 
झफगानिस्तान के अलालाबाद प्रांत में 


एक जिला। 
अरबों का मध्यकालीन नाम 


सुमात्रा का पूर्वी भाग 


लंका 
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घतेमान रूप. घूल प्राचीन रूप विवरण 

प्रोम ब्रद्व धर्मा का एक नगर 

बमो सुबर्णभूमि 

सुमात्रा स्वण द्वीप 

जावा यवद्वीप 

कथोडिया कबुज 

अनाम चंपा 

फेडा कडार मलयद्वीप के पश्चिम में एक प्रदेश 
अरोस बोरिएलिस खयंप्रभा देवी. महाभारत (भीष्म पर ८,१०), किप्किां 








कांड ( ४३,५३-५४ ) में भी यही 
नाम है । 
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